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राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता । 





के 


छठण८ ॥इ0. 











_ जगत्‌नाथ तु सच्चा करतार है 

.. के आलम तुभों से नमुदार है 

_किसि से नहो रुप तेरौ बयान 
ज़हीं इलम तेरा किसि पर अयान ।. 












'उह्ौ ईसक सिरौंके बुनियादमें ॥ 
उसि ईसकनें नलकों जोगी, किया । 
दमन के तलबका विरोगों किया | 
.. उसौ ईसकमें कीस मजनु' हवा ।. 
(५ के लेला पे सेदा उ मफतु हुवा | हि 
...... मनोह्षर उसौ इसक से दर वदर । 
॥ः हुवा जव मधु मालत आईनजर ॥ 

. एहो ईसक जिस दिलमें आकर वसा | 

: उसे देखकर/सव जमाना हंसा ॥। के जल 
उले किन उच्ि सवका सिर ताजहे लक: 
जहां में अजब इस्‌क का राजहै।.._ 

















'शाज तम सें कर एक 
के हो जीसमे खुश शाह आलोसुकाम | 
बनाक' बड़ी एक मेहमां सराय | 
के जौसमें सुसाफर हर एक जाके आय || 
... क्द्या उहां थें जाकर भंडारा करुं | 





अश्वेरा घरका उजाला करु | 

अंग्रा देज हर एकको वस्तर वरण । 

कहु उनके खोदमतनें फौर ईह सुखण ॥६ 
कैतुम अपने मालिकसे भाँगो दवा । 
महाराज को दिवें बेटा खुदा ॥ 

डुबा के लोये हाथ हर एक उठाय 
महाराज साईद के फरजन्द पाय | 

करम चंदने जव सुनाई इह पन्‍्द । 
अहाराजकों भी तव आईं पसन्द ॥ 

क्षहा फोर इह सामान जलदौ वना.। | 





.. सलाई नौको में है क्या पूछना।| 








अपने गुदड़ो से एक फल दिया।। 
रंग व॒में उत्ठथा पुर वाहार। 
(त॑ खुदाईकी आतौधो याद ॥ 


(फिर करमचंद टेवानबे। 
इंच औफल तु राजाको दे ॥ 
उच् अपनो राणौ को ईह फल खिलांय | 








सबझे खुशौधो जयाइ ॥ 
कौवा और दौया दान खूब । 
हडुदां सारा सामोन रूब | _ 
'डफ़ो चंग बजनें लगा। 
न्‍र उलभा हुवा जी सुलकनें लगां ॥ 
रक्कांस उ मतेरव फौरें हरत्रफ | 
बजे हर जगे चंग मी रदंंग उ डंफ 4 
“बरकी खुसी होगई घर वघर | 
जसन से शाद सारा नगर ॥ 
म फौर किया योंज्षै पंडोत भो व 






















दसबरस काजव हवा कुमर। 


.. तो राजाके दिलमें कुछ आया खतर # 
. करमचंद से यों उच् कहने लगा। 
. के रखें इसे पास सुवेह उ मसा || 





'णाजुशाप्ताज 


कटे जब कु बर परसे वारह बरंस। 
तो वर आवे उसदिन हमारी हवस || 
उसौ शंहरमें एक जाए सिकार | 
क्नाउके हो उसमें वागों बाहार | 
रहें उसमें अजवाहके जानवर | 

कहो एकसे एक वस्‌ खुबतर |, 

कवर फ़ौरन जंगल न वनमें फौरे | 


. छसौ वाणमें सेर करतास्हे ॥। 


ऋरंमचंदने सव फरमान शाह 
बनाई उसी शहरमे सेद्गाह ॥ 


. महतमें ब्रनाई अजव सूरतें। 


प्रो और इहुरू कौ सब सखूरतें ॥| 





कु बरकी महारज हमराह ले. 
छसौ बागमें शाद होकर गये ॥ 
कुबर देख उस वरगको खुश हुवा 
इसौ वागमें में रहुआा कहा |... 


तो राजा फौर अपने महलमें रहे ||. 
जो कुछ था खतर दौलमें जाता रहा 
सरन जाम उहां खूब महकम 

_ सिपाहि रखे गौरद उसके हज् 








ऊर् सायत उसी वागमे आ पड़ो॥ 
कुबरने जौरा वागकौ सैर कर । _ 
| किया अपने' दोलत सरामे' शुज॒र ॥ 
. सुनो जवके दौन दो पहंर होगया। 
.. कुबरने इरादा किया खावका॥ 





'झुनो अब हकिकर्त विरह को कठौन 
कुबरका हवा खावका ईच जतन 
आअजव खाब देखाके एक वागहे । 

शेलों वुल वुलो लालापुर द्वागहे॥ 


दरखतूमे हरनौका वारहे। 
जया फ्लहे ओर तई यार है ॥ 
जो कुछ चाहिये वागमे' 

'नहो उसके तारीफ हर 








क्लोकामका वांप था काम राजे. 
| झरन दौषका साहबे तखते ताज). 
ढहथा अदल ईनसाफने वै नजोर। 
सख्यावत शुजापतंमे बंदर सुनौर॥ 
बहत दीलतों सुज॒क भोजी सौपाह।. 
बहते सीकतों माल और इज्जी जाह॥* 
मरुवत हैया लुतफो हसनी जमाल। रे 
: अभुने दौवेथे सब उसको कमाल | 
डह्ी ऐक लड़को थो वस्‌ उसके घर) 
उसौसेधा मां वापका खुश लौगर॥ 
| कैबा उसके कोई न फर जन्दघा।. £ 
कलाकांमके वीन न दौलवन्दबा |. 
पलौधी उच्च एक नाजी नौबामतको साथ |. 
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__ झुझ उस रशक खुरका अगर देखूपाव। 

तो बादल में चांद अप॑ने सुद्द की छपाय | 
अजब हाथ महन्दो लगी लाल लाल । 
उच्द मोतौ पुरोए हुए वाल वाल || 
छच् चलती थीं चाल अजव नाजसे ॥ 
'के वजते थे घुघर भौ अन्दाज से ॥ 

 झवासे सदा पास उसके रहें । 
कलाकाम राणौ उसे सव कहें ॥| 

जो इहां खावदेखा कुवर कामनें। 
उच्चौ खाब देखा कलाकाम नें । ३ 
कलाकाम जब सो गई अपने घर । 


जो आया उसे खावमें या नजर | है 
के ईक वामहे मौसल वागे' जनां।._-. 
शुल्तो मेवा हरनौ ईसमें अयां ॥ ! 
खवासु को हमराह लेती हुई। 
.._छसौ वाममें शैरकरणं चलो ॥ 


अब 











अ्रथ डैसमरदेसे टूर रहना भला । 

न अहवाल कुंछ ईसंकां कहना भला। 
भुनैगर॑ कलाकाम होकर गजब ॥ 
अभी देवेताजीर इसको सबब ॥ 

हम आपसभे' इससे कौनारे रहे । 


लंताकामसे हैं।ल सारा कहे ॥ 
कूताकाम वेटोई देवानको | 
संसाहेव वड़ोंहे कलाकामको ॥। 
लता और कलाकाम हमराजहे 3 
कै हरंदम उच आपसभे दम साजहे |] 
मसहलमे गई फोर खवासे कई । 
कु वरकौ हकोकत लतासे कही ॥॥ 
लंताकामम इईह सुना जबके हाल । 

: हवा खोफ रोणोका उसको कमाल | 

. शरज ले खवासु को आई उंहां।. 5 


कु वरथा दरखतु के अन्दर जहां | 













कोई देवहें याके ज़ौन या परौ। 
उ या राजवंसी निसमत आदमौ॥ 
हकौकत सुना अपनौ उबे खतर | ० 
तो राज़ौकौ रखता नहीं कुछ खबर॥. 
क़लाकाम़ सुन पाय ग़रतेरा नाम । 
करे काम तेरा उसो दम तमाम | 
गितावीसे अपनी हकौकत सुज्ञा। 
तुमे क्रोन लाया सुझे दे वता # 

कहो बेरा घरहे कोसजा मकान । 
तो कोस मुलक से आगयाहे ईहो ॥ 
लतासे कु ब्रने सुना ज़ब ड्ह काका 





तब आई कलाकामके स्प॒मने | के 
अदवसे खड़े हो क्या यों वयान। 

के एक वाल॒क हैं वेगुनां नौ ज़वां ॥ 

बरौंबो मुसाफेर वोदेसो जो था । 





खबासे गई सव कु मरकाम पास | 
 क्'बरको कहा चल्‌ कलाकाम पास 
सुनाई न हरगज कोई वात उसे। 
डठाबा पकड़ हाथ हैं हात से ॥ 
लक 'बरनें भरो आह और यौं कहा । 
के आई ईह क्या ना गहानौवला | 


जौरा मुजको ईस वातकौ दो जवाब 
के होंताहे क्यौं मुज पें रंजे अजाव ॥ 
उह्े कहने लंगौ.तूंहे राणो कांचोर | 









खड़ालाक जौस दम उस को कौया ३ 
. करसका लोखा आ वरोवर हुवा । 
कलाकामका उसने देखा जो रूप | 
गौरावे खबर हो कु वरकाम रूप ॥ 
कु'बरका कलाकाम भ्रौ देख रंग । 
हुई शकल आईना हैरतसे दंग || 
जोधा कसद्‌ तनसे करे सौर जुदा |. 

सो आपी हुई ज्ौबे उसपर फौद ॥ “५ 
इरादाबा कुछ और हवा और कुछ | 
कहाथा कुछ उसने कौया और कुछ ॥ 
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जगर है उद्देपर घरहे उहां । 
..प्रभुजाते क्यौंकर में आया ईहां # 

ईह सब सुनके राणो बगल गौरहो | 

लगौ कहने अब कुछ न दौल गोर ही ॥ 


मेरे साथ रह इस महलमें मुदाम | 
पौया कर मएऐ उसलका रोज जाम ॥। 
कु'बर बोला इच मुलक है कोन सा । 
पता अपने और वापका भौ बता ॥ 
कुबर नें सकाल ईंस तरह जब कोया । 
जवाव डसकी यौं फौर कलानें दौया ॥ 
कलाकाम ह' में सरन दौप राज | 

5 भैरे बरापका नामहे काम राज ॥ 


कुबरनें कलानें जो देखा ईह खाब । 
और उसमें कोया यों सबालो जबाब ॥ 
बने दोनु उस खावमें दोस्तदार । 

हुवा बाहम उलफ़तका कोलोक्रार ॥ 
[र याने जावे न फ़ोर अपने घर | 





जोरह को घड़ो आमई बस कठौंन॥ _ 
कलासे हुवा इशक जौंस दस ओअयान | 
जलतासे कौया हाल सारा बयान ॥ 


करें औश और महोवरखास्ता ॥. डर, 









७७७७७७७७७६ गे 
खला फोर तो उहां अशअसरतका वाब । 
सझुराहौ डउसागर शराबी कवाव ॥ 
पौयालेपे पियाला चड़ाने लगे। 
मजा उसलका-उच् उड़ाने लगे ॥॥ 
लगा वजने दफ भौर मौरदंग चंग | 
हुवा खूब सा नाच और राग रंग ४ 
उच्च सुतरव तवा ईफ इरचह मुजराकरे' ४ 
के देवारो दरको भी गोया करे ॥ 
गजब हसन चर कहर उनका अदा |, 
जोन उपर उह पोगशाको जै.वरव ला | 
और उस्‌ नाजो नखरे काहो क्या वबान। 
जो ले जावे इंन सांकौ ऐकदममें जान | 
इइ चरचा जो उच्चा द्रोंगया एक दम + 
हुवा साफ़ गुलजार रणक अरम ॥ _,7 
रहोपर कु वर कौ कला पर नजर | 

न देखा कौसो और को आंखभर |॥ 
.._ कुलाकाम हरदम करे राजोनाज | 
'ब॒र॒ काम अपना करे दौल- नौबाज ] 


ललफ़टका जप 75० 














उसी अममें होगई चशन वाह ॥ 
. तहिवरखसे हरगे पेकोजो नजर । 
, तो देखा उच्चौ अपना रहनेंका घर- 
न उंय वाग् देखा न सामान उहः 
हुवा मौसल आईना हैरांण उच्च ॥ 
गया ईशक भूल सब राम रोम । के. 
कलाका लगालेने उठतेही नाम ॥ 
मिलाथा उसे खावमें गुल बदन। 
दौया खार फूरकतने रंजो महन ॥ 6 
गौरेवांनो दामन कौया चाक चाक । ॥ 
लगा डालने अपने आंखुमें खाक ॥ पु 
कभी आह भररो दौया जार जार। 
कमी आगया गशर्मे एक चौखमार ॥- 
क्ुबरके जो छय इवार चोकोमेंथे ॥ 


उचक्ष रो रोकर आपसमें कहनें लगे ॥. 





हर एक ईैयारनें पुछा अहवाल खाव 


कुबरनें नहरगौज्‌ दौया कुछ जवाव 


बांस कनौजी गुलाम और सौपाह | - 
सब ईस गससे करणे लगे आह आह || 
फौर आखंर महाराजसे जा कहा। 
कुवरके तई आज कुछ हो गया॥ 
अहाराजने जव सुनौ ईह खबर। - 
तो घंबराके आया उह् खसता जोगर ॥ 
जो देखे तो बेटाहे वे होश सा । 

गौरा होश खोकर उच्तमद होश सा ॥। 


_ डेइं देख उसका अहवाल रोणे' लगा। 


दौलो जानको वाप खोने लगा |। 
कहा रोके ओ मेरे नूरे पौसर । 

हमें अपनो अचह्वाल से कर खबर ४ 
तुझे आज सोतेमें क्या होगया। 


. देह किस दरदमें मुव तीलाहोगया ॥ 














चलौ आई जलदोसे बेल पांस 
लगी कहने थॉ वाल अंपनों खसोट)। 
दौखाई फलकने' इच्त कौसंमतंका खीढ |. 
इच तेरौवला मुझको लग जाये हाथ 
कुवर्र तुककां क्या होंगवा होय हाये ॥ 
कुंबरके जोगर परजोथा रंजो- दर्द । 
“तो भंरताशा छरदम उंचएक आह संरद 
कहा उस्मे मां बापनें आंख खोल 
सुना हाल अपंना जोरों मुच्से बोल 
नकौ उसने हरगोज जौरा च 
. उसौ दरदं जम में तहंपता रहा 
+ कौया ईशकने जोसके दौलमे 












 शरज सबके सव आके हाज्र हुए 
ईस अहवाल को देख आजजरँए. 
झव॒से लगा कहने यों काम राज।- 
त॒म ईस देंरदीगमकां करो कुछ ईलाज ॥ || 
जहांतक के थे जनतरी मन तरौ। बे 
_तवीब और सुज्लाउ सोयंगने सभी । - .- 
झ्गे कहने से अपनी अंपनोसी हे 
कोई वोला उसपर करी हाज्रात ॥ _ 
_ कौसौने कहा इसको सौदे हुंवां। 2 
कोई घोल सकतो कौहे ईब तदा ॥ _ 
..._ किसोने कहा ईसकी तीहे नजर । 





_ मदब्बर बड़ा और पूर ज्राणबा॥ 
क्रौतरचंद एक तैग़ लाया शिताव [_ 
. क्षबस्से कहा दे सुझे तुज़बाब॥॒ 
ज़ो बोतीहे लुभपर सुना सव मुझे ।_ 
और अहवाल अपना बता सब मुझे ॥ 





(१६ ) 


४ झऔर उस जापे एक तोफा वोस्तान था । 
के उसमे अजव खूब सामान था ॥ 

भेरे पास वेठौथो उ्ं। एक परो। 

,दौखा तौथो अपनो उच्च जलवा गोरी ॥ 
डच् रहकरजोरा सुभसे जव खुल गई। 
झेरी अप इतने मे तब खुल गई 
मौतर बोला इेडथा कहा पर मका । 
कर ईस वातका ढौक मुझसे वेया ॥ 

जो नामो नगं। उसकासे कुछ सुनु । 

डह हो चरख परतो फो हाजर करू' |[ 
कु बरने' कहा उसका नामों पता । 
मुझे इयाद था परमें भूल अब गया ॥ 
फ़कत सुरतें देबार आख मे है। 

नहीं इयाद उसकी झेवा कोई शे | - 

._ मौतर बोला अपनौ तई तो संभाल । 
हुवा सुभको ईसबातका अब खयाल 
नौकालु' मे नामे| लौशा उसका यों 






तो खुश हो मौतरचंद उच्ये कहेंके- 

कहानी कोई तुभंको आवे अगर 

ड़बा जौकर कोई परौका मगर ॥ हा, 53, 
५ तोकर आके राजासे उसका वयान | _ हे 


मगर मतलव अपना हो उससे' अंयाने 
झुख़न सन कु वर मुहसे वोले अगर 
उसौपर नौछांवर करू' मालोजर 


श्र 
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हु 4 

कुबरका था अहवाल हरदौन जवु | 

तरको पे था. उसका सौदा जनु ॥ 
केक 








रहो ईह हकीकत कुवर कामकी । 
सुनांधु' हकौकत कलाकामको ॥ 


कलाकाम उठो नोन्‍्दसे जोस घड़ो । 
तो देखा हैं वौस्तर पर अपने पड़ी ॥ 
झछयाल उस महलमे हर एकजाकोया। 


न उच्द वाग़ देखा न उच्च दौल रूवा ॥ 
अचम्वा डुबा देख रांणौको आह ।. 

करे इयाद जैसे कहानों को आह | 

जुबस खावमें उसका दौल शादथा ॥ 

उठी नौन्दसे तव वौरहनें लोया |... + 
रहो अपनी दौल हो से खा केंचताव । 
कोसौसे न हुरगोजु कहा दाल खाब॥ _ 








. इुवा ईद्नाद उच्च रथक शमगाद जब | _ 
तो नाथाद देखा दौले शाद तब॥॒ 









_ कलाकाम रांणो थो नाजकबदन |, - 
ष् 57५8 बौरहने कौबा ईद जतनक | 
$ एक आग वलने लगी । 


उक्त बौन तेल इशको से जलनें लगी 
उज_आंखुसे आंसुका दरिया वहा । _ 
सदफसे निकाले दुरे बेबहा ॥ 
जौगर उसका तन्दुर सा हो गया। 
और आंखुमें नासूरसा छोगया || 
जोरहको घड़ोने कौया इईह असर । . 
के 








'इवा देवें तो दे उत् अकसौर फेंक |. 


. जो कपड़े पहनांबें तो दे चौर फेंक ॥ 


दो ने नूंसे आंस चले जार जार |... 
शगसौना मौला वै कहें वार बार॥ 
णहौ हाल उसका रहा साल भर । 

के मुतलक नथो जानो तनको खबर ४ 
जो दौल दरद फुरकत से जल वलगया | 
तो फौर ईयवों कलानें इरादा कौया || 
किसोसे करु' हाल में आशकार । : 

तो शाईद के मतलव हो मेरा बरार ॥ 
नगर वौच रांशोक वुत्खाना था । 

कहें जोसको हर दुवार का देहरा ॥॥ 

जो था मुरत एक उसमें बड़ा शौठका । 
करे खलक पूजां उसी दैवका ॥ 

कोया ध्यान राणो कलाकामंनें। 


कह हालने शौव के सामने ॥ 











सी देहाराम वौराह मन रहे। 
सुमत नाम उसका नगर सब कहे ॥_ 
चौराहमन को रांणौने अन्दर वुला।_ 
. क्ोया और लुगु' को उच्तो से बौदा ॥ 

कला और विराहमन एह्दौं दो जने। 

लगे शौव हर दुवारको पूजने' #॥ 

जो लाई पूजाको उच्हां रख दौोयां। 

जड़ो होके रोने पूजाकोयां ॥! 

आह जोड़कर हरसे फौर इेंह सुखन । 

के औहर कु वर से मौलुं कौस जतन ॥ 

कुबर जो मौले फौर तो मानत करू |. 

मौले वीन कु वर के न ऐैहां फौर फिरू ॥ 

बौराह सनने ईह हाल झुनकर कहा 

जे राणो बता दे ईह क्या माजरा 
कहाँ है तेरा रूप और रंग उच्ता  / 
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जो भेद अपने दौलका तूमुककों सनाय | रे 
. तो अलबत्ता मकसद वैरा ईह वराय॥ 
जोधा खाव देखा कला काम ने । 
कहा वात सव विराह मनके सामने | 
कलाकामसे जंव सुना इह सुखन। 
तो कहने' लगा ईसतरह विराहमन । 
सुझे नाम उसको नगरकावता | 
आर उस जायका देतों सारा पता ॥ 
जो नामो नौशां उसका में सुत्रे पाऊ ! 
तो हो जौस जगे पर उसे जलद लाऊ' ॥ 
कलानें कहा मेंनें नामो नगर । | 
खुनाथा उलेकौन नहों अब खबर ॥ है 
. उह्चौ चुरत उसकी मुझे इयाद है। 
* उसौ दौनसे ईस दौलमे' वैदादहे ॥ 


| 


: उच् गुलसौ जो सुरत दौखाई सुझे । 
तो कलवेकलौ से न आई सुझे ॥ 
और हाथ से सागरे में लोया । 










. भेरी नौन्द मुझपर हुई है डबाल 

_ भ हमदम है कोई कह जौस्मे हाल 
मगर आज पूछा ज्ो तूने ईहां। 
कौया मेने इसबास्त ईह बयां ॥- 
चुमतको सुन अहृबवाल रहम आगया 
लगा कहने रांणो नतू रक््च खा ॥ 

_ डैह क्या सोज्‌ कोवात तूने कहो । 

तेरे हालपर जलगया मेरा जो ॥ 
हुवा फौरना हर बहरो हरबर सुझे रा 

_मौलाबे मगर तेरा बर हर सुके ॥ 





रंणो जो देतो रहो सालो जुर। * 
उसने लेज गा में आनकर # 
 ज्रजु उतर जुदा हो कलाकामसे । 
जमोको लगा नापने पाऊ' से | 
'रहा ठ|ढ़ता दशतो वन और दयार | 
कहौ शहर देखा कहीं कोह सार 
क्रीरा मुलक्‌ सुलक्‌ और हर देस देस। 
 बनोयाघा उसने फकौरोंका मेस ॥ 
कभी बोन्‍्दरावन और कभी वन गया। 
जुमौका तो गोया उच्त ग़ज वनगया ॥ 
गया जो यया और कासोमे भो । 
गरज्‌ भुलको शक्तर उसने देखो सभौ॥ * 
छह एक साल तक यौं हो फौरता रहा। 
न ह्ासौल हुवा सुहया ॥ 
आखर उस शहर मै भी गुजर ४ 
ग्रीस शहर में था कुमर और मितर॥ 










सुमतको ने उह्ों कोई पहचानता 

कौसौको न उंच विरा हमने जानती | 
कहा उच्दोकी लोग ने इहा वेठ जाऊं. 
कु'बशको नया कोई कोस्सा सनाड़ ॥ 


उच्च वोला विरा हमन कहो क्या क। 
कथा आदमी यथा परौ का करूँ # 
मौततर बोला जौस जाह  तेरां उतन्‌ 
सुना कोई उस जायका तू खुखन | 








समा कुछ उसमे निशान । 
जै गुरु और किजे वयान | 

उसने फौर इस तरह परकलाम | 
बैटौहे उसकी कलाकाम नाम ॥ 
 कलाकामका नाम सुनकर कुमर | 









_ कड़पने लगा दौलसे एक आह मर ॥ 
. कभी हस दोवा गाह रोणे छूगा। 

_कूख अपने को अशकु से धीने लगा ॥ 
_ शरजू जवके आया जौरा होझमें । 





कहा थे सोतर चंद कर ग्ोशमें ॥ 
प कलाकाम दौल दार है लॉ कलाम । 
के जोसने कोया हे मेरा काम खाम ॥ 
गैक्ा उच्चो बाप है कामराज । 
आगया इयाद ईह नाम आज ॥. 
फौर के हाल ओो रभो कुछ सुना । 
मेरे जखम दौलपर जू मरहम खगा॥। 








और उसमें कहीं आगया एक 
कलाकाम पहले खफा हो गई । 
» जो देखा उसे मुवतेला होगई ॥ 
कया उसल का उसमे को लो 
रहो नाच और राग कौ उहां 
उसे देखकर खाबमें खुश हुई । 

उठौ नौर्दसे तो अलम में फसो ॥ 
उसौ दौनसे उसका अजव हाल है 







हि बा जो हाल सव सुन लोया । 

| उसपे कुछ रहम सा आगया ॥ 
| गरज में ईह वोलाके तू ग़म्‌ नकर। 
: क्श्वास्ते सें उठाज' सफर || 

मिले उच्द मुझ तो में लाऊ' ईहा । 
..तरे साथ उसको मौलाज' ईहा | 5 
. डसो दौनसे फौरता रहा जा बजा । 





; क्रोसी मुलक में कुछ न पाया पंता || 





ज्ञो कुछ शकल मुभसे कलानें कहीं। 
न देखा कभौ आज देखा रहीं | 

_. कुमर को कौया फौरतो आशौवबाद। 
४ छशोसे लगा कुदने शाद शाद ॥ 
शा वाग़ शादौमें उच् फ़ूल फूल । 
ग्रमो वेकलो को गया अपनो भूल ॥ 
. बिरह मनके उठतेह्नौ डण्डीत कौ | 
 ब॒रं मेरे वोला तूरे हों अछौ ॥ ८ 














मौतरचंदनें जो इैह वाते सुनो । 
महाराजक्षे आगे जाकर कही | 

महाराजनें सुन कु बर का सुखन | 
कहा ईह हवा दुख जनमका-कठौन ॥ 
खुशौ कुछ हुई और गम कुछ हवा । 
बुला फौर कु वरको रैह उसने कहा ॥ 
के बेढ़ा तो खुश हाल रह अपने घर। 
सरण दोषको भेजु' तेरी खबर || 
क़रू काम तेरा सरणजाम में । 
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रूफर में जो गमहो तो आरामहे |, 
स॒के घरमें रहनेंसे क्या कामहे 0 
महाराज वोले कुमर होश कर । 
नसोहत इमारौ जोरा गोशकर ॥ 
करें जो मना काममें सवकोई | 
तो बैहतर नही उसको करणा कभी ॥- 
. कहा उसने' दौलहे मेरा गमसे बन्द पर 
सुके कौस तरह पन्द हो सूद मर ॥ 
मुझे गर मना अब सफरसे कौया । 
नआज्त्सन का इन नया. 
अभी भेजकर एक सुलाजमको पे ठ | 
मगाऊ' अफौम और रह' खाके ओठ ॥ 


उ या डूब जाऊ' कोसो चाहने । 


फौदा जानकर दूं ईसो बाहमें ॥ 
उया खाकमें सामने सवके लेट । 





. अभूके' दयापर तबकज्ञ करो 
.. करो और तकरौर अब इस्से 
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सजी वैजाजित अपर को पेश ; 
के ता जा कलाकाम से उच् मौले ॥ 
कुबर रसम आदाव लाकर वजा। 
महाराजले होके रूखसत चला ॥ 


ना>०्न- 


जौरा चरख की देखना दौड़ धूप । 
के वनताहै जोगीकुमर कामरूप ॥. 


उह दरवारसे जवके रूखसुत हुवा । 

तो फौर अपने दोलत सरामें गया ॥ 
लौवास और खिल्लत कोया तनसे दूर । 
सौर मालो दोलत कौयातनसे दूर ॥ 

हुवा जवके उच्च जोगके ध्यानमे । 

दौये मु दुरा याकूत के कानमें ॥ 

कोया उसने रोरोके आंखुको लाल | 
परेंशाकोबे सर वसर सौरके वाल ॥ 

वनां चशम बुल वुलक खौस एक मनका | 


5: सब भगक खू वोसे उसको रंगा ॥| 


ड़ 









समन्दरके चमड़े का तसमा कौया 
कौयो खाक पांरेको तदवीर बे ।._ 
मलाभीर भवुत उसने अकसौरसे || 
यरू में जो ताऊसको दागधा। 
उन्होंसे बना ताज सौर पररखा ॥ 
नथा संख और बोनका उसको ध्यान 





के खुद आहनाले से करताथा ज्ञान ॥ 
गलछेमें उच मोतौके माला को डाल | 
लौया पेशतर मौरग&छाला सस्भाल ॥ 
जो मु गेकौ समरणको उसने लोया | . 
कलाका उहीं नाम जपने लगा ॥._ 
कलाका लौबा जौस घड़ो उसने नाम 
तो भर आई राल उनकौ सुहमें तमाम 
और आइ' से जोराल चलने लगो। 


तो रोणें लगे देखकर उसको लोग | 
छह छय॑ दैथार भो उसके जीगौ बने | 
शुरु ईह बना और उंह चेले बने ॥ 
कवर ईसतंरह जवके जोगौवना ॥ 

. अहलमें उच फौर मांसे मौलने गया ॥ 

._ कौया घरमें जा मांको भूककर सोलाम | _ 
| डुवाउसने ईयों दो कै होनेक काम ॥। 








._ भुन्दरनें कुमरेकी गलेसे लगा! 

_ दौवा बोसा माथेपर और ईयौं कहा ॥ 

* के कैसा सफर और कौया है ईह जोग | 

ः लौया तूने' केऊ' अपने तनपर बीरोग॥ 











करेवास्ते अब करो तुम दुबा। _ 
..मौलावे सभे खेरसे फौर खुदा ॥- 
, डुबाओे तुम्हारी कलासे मौलु' । 


.. खता आपकी में नेकोहे कसीर। 
ऋरमसे सुझ्के बख्श दोहंक शोर ॥| 
वलाएं उच्ठ ले उसकी रोण लगौं। 
_ठुसइक उंह बेटे पे होने लगौ !॥ 








_ बहत वांप मांनें कंहा और सेना । 3 

5 उलेंकीन उह् एक अपनी जीद पर रंहा | _ 

.. चसा संन देल और ततपे टौकां दौथा। 

. क्ुगन नैंक कर उंसेकी रूखरंत कौयो ॥ 
क्षुमरको दौया वार वरदार सव 

 सफंरकी दोया वार बरदार सब ॥ 

_ ज्लौथा डेरे और सामौयाने वहत ॥ 








उलेकौन ईह बेटे के सबने कहा || 
न लोजी जुदा होने का ड़स्मे नाम । 
के होगा नौसक उसका तूस पर हरास | 
. गरज शहरमे एक मातम हइबा 
. क्ुवरका हर एक खलक परगम हुवा 
चला होके रूखसत उच्द मां बापसे |. 
. उठा दौल पे रंज़ा अलम आपसे ॥ 
















* जवाहेर जरे सालकालाउ रखत्‌ ॥.. 
एकाएक उसे आज़्े में दुन मे ।_ 








हा हक 4 ) 
| कुमर जवके एसा खफा छोगया! 
हि . तो रोरोक इरी एक जुदा होगेया ॥ * 
इहा एक सुमत और छय ईयार बंस्‌ | _ 
कलाकौ हुई सवके दौलमे' हवस्‌ ॥ 
+.. उच् आदूंबने जूं गुंलस्तांकी बाव। 


मगरथधा कुमर पाँचवा इनत खाब | 
मगर फोजके उच्च जो सरदार ये । 


जुदा गोके जाहर में उर्से हवे ॥ 
डउलेकौन कु वरका लगाकर पता | 
.. इर एक उनसे जागौके पौछे हुवा । 
.. क्ुमर से डले ढूर रहते मुदाम । 
सफ़र उतका होता सदा सुवे हसाम || 
कक 
लौखु' अब सफ़रकौ डिकायात को । 
राजा करणकौ रुलाकातको ॥ 
जागो जे। अपनी उतन से चला |: 











उक्त सहराउकोह और मे दं। उजाड़ ॥._ 
न काट से होता जोरा वह मलूल। 
खुशौंमें चला जाता उच्च फूल फूल || 
सुमतसे कुबर बोलता ईह सुखन्‌ | 

.. कलाकामका अब कहां है उतन्‌ ॥ 

. कलाका फकत जोकर आवे उसे | 
कऋलाकाम वोन्‌ कुछ न भावे उसे ॥ 
चला कूच दर कूच उहांसे कुमर । 
गया एक मुहत्‌ मे हौजलो नगर ॥ 
उचह्चां राज करताथा राजा करण । 
डह्ो था उह्ां रोणको अनुज मण )! 

. उच्था साहेवे छुतफो जुहो सखा । 
क्रम फैज अह सां अतासे भरा 














ले आबा कृमरको उच् ताजोम से ।' 

. बचत ईज्जत और खूब तकरोस से ॥। 
खुशौका वहत उसने सामांकौया । 
कई रोजतक उसको महमां कौया ॥ 
हुवा महरमे राज राजा करण | 
कहा तेरा ज्लंगल में जाना कठौन ॥ 
केहे आगे अब ईहांसे दरोयाय शोर । 
दौखा ताक हरदम नया जोर शोर ॥ 
उच्च मीज उसको तलवारहई आवदार | 
के कट जाय जौस्से दोले कोच सार ॥ - 
णह्ौ मसलहत़ है के फोर ज़ावतूम ! 
न अजोयत सफर द्रौलमें कुछ लाव तूम ।) 
कुवरने कहा उस्मे एक आह भर . . 
के तूकको नहोहे वौरादर झूवर ।॥ 
समनन्‍दर मेरे दौलमें है ईयकका | 

' सके ईस ससुन्दर से कब ड़र हुवा । 

५ गे पन्दसे तू ने हरगौज सता.। ... 

का 





कलाकामके उसलसे हो शफा ॥ 
$ईह संगल न जावे तो पावे नकल 

_ इसौ गममें मरजाय ईहां आज कल ॥ 
सरण दौपको इसका जाना भला । 
कलाका अव ईसको देखा ना भला ॥ 


» करणने' कुवरको दोया फौर जहाज | 


. जहा जी कलां मे हुवे सव सवार | _ 
करण उसके पहचाने कोभौ गया। 








: उक्त सारंग वावरचौ खाने गया। 
खलासौने ले डेंगो उपर उठा॥ 


कहा सबने ईयौं खेर करणा खुदा । 
कुबर नें कहा ईयों कला कहकला ॥ 
न उच् खाने पांणोसे कुछ तंग था। 
के वौन खाएभी एक सारंग था। 

चले जवतो रहमें न लंगर कोया । 
मिलो उनको हरदम सुवाफिक हवा ॥ 
रखाथा जहाज अपना ततवौर से | 
वहत तेज जाताथा उच् तौरसे ॥ 

ड़ संगल के नजदोौक जो आगया। 


किनांराभौ उनको दिखाई दौया ॥ 
सुमतनें कहा देखले ओ कुवर । 


कलाकामका शहर आया नजर ॥ 


कुबरनें जौराटूर वीं को उठा | 
तमाशा कोई दम उहच्चांका कौया ॥ 
जो आई नजर सव उच्दांका दौयार । 










/उच् सव इयार करणे लगे यों कलाम। 
करेगें व हरगोज वहत इईहां मुकाम 4 _ 
कु'बरका जो गोंना कलाझे करें। थे | 
शितावौखे फोर अपनो घरको चले || जे 
ज्‌ बस्‌ दखल देतेथे तत्वोर को | 
न समऊेथे चरगोज उच्च तकदौरकों # 
करममें जो ग़मकौ थि सायत लौखो। 
सो आकर उच्ठ सायत व्रोवर हुई ॥ 

जकिकल- 


ज्लौख' वहर कौसमतकीो अब औजकी | 
करे कतल जो औजसे फ़ोजको॥ _ 


उसी बातके ध्यौनमें थे सभौ । 


, एकाएक हवा सामनें से उठो ॥ 
_... हवाका जो तूफान आने लगा । 













०० 
जहाज एसा जाता उलट और पलट | 
.. के जैसे कलावाजौ खाताहे नठ। 
रहे कौतने दोन ईयों हो खाना खराव । _ 
_._ जगमसे खलासौ न आरामों खाब ॥ 
« नथा इखतौयार उसको रौका हजार। 
गया पर उह सांतो समन्दर के पार 
डईह ठक्कर लगौ आके एक संग साथ । 
_ के सबका छुटा उहांसे भोर संग साथ # 
जहाज एक दुममें हुवा पाश पाय । 
हुर एक सुमत को वह गय्ये काथ काश ॥ 
इुबा मोजकी फोज से उस कीं जंग ॥. 
कौसौके तई खा गबा एक नहंग | 
गया डूव कोई कोई वह गया 
कोई चड़के मसतूल पर रहगया ॥ 
कु|बर और यार और सुमत हो तवाह। 













.. कलाकामका नाम जपता फौरें॥ 
फलकनें दोखाया सिंतम पर सितमे 
/ न रखा उन आए को फौर एक 


» समुन्दरकी ठे ऊ आके एंसी लगी 
: के एक तखते को आठ दूकरे हुई ॥ 
और एक एक दु करे पे एक एः 


















छुबरका अजव हाल था. उस घड़ो । 
के आफतथी एक उसके सीर पड़ पड़ो ॥ 
कभौो रो दोया गाह हंसने लगा । य 
कमौधाम अपना जौगर ईयों कहा | 
जो घर बखतनें तखत मुझको दौया | 
डेहां भी मुझे एकतखता मौला ॥ 
शो हो जरे से होके उच्च वे करार । 
« अजल रोके जीगम को पड़ता पूकार ॥ 
॥ गजल ॥ 
क्याके गम रुभापे क्याब्या ह्ुवा। 
छलाजी गलातन दौला क्या हवा ॥ 
ठी हाय कैसो हवा क्या हुवा । 
| हुया जीह्लौतनसे हवा क्या हुवा ॥ 
बुराई जो तुनें दौखाई फलक। 
ला इसमे' तेरा भला क्या हुबा॥ 
मुझे उमर भर नीनन्‍्दकाश | 













अजव खावर्भ' वाग आया नजर। 
-के जीसका ईह कुछ युल खुला क्या हुब 
कला खव संरत दीखाई के आह 
बला में हुवा मुवतीला क्या हुवा ॥ 
नहो वहर गंमर्म' कोई ईयो गरीक । 
हुई आशना भी जुदा क्या हुवा ॥ 
देह कुछ गमहे तोसपर भी जौता 
मेरो सोतो के ओ खुदा क्या हुवा॥ 
दौखाकर उतन मुकका दटौलदारका। 
जेकी वखत तुनें दगा क्या इुबा ॥ 
से रा हाल जहाल जी गसहे आह-। 


उतन यार दीलवर छूटा क्या हुवा ॥ 
जग्बन्- रे 


सदा सोज दोखसे उबलता रुहा 









मुँनस नम खार न इयोर वाँ। 
न जुज्‌ जॉत वारो मदत्गार था ॥ 
शरज लह्दरके धक्ं खोता हवा । 
छह तखता फौर आंखर कोनारे लेगा ॥। 
जो उस वचहरेमे बरमे आया कु बर । 
तो को हरतफकों फौर उसने नजर ॥ 
5 डैह देखाके जंगल बौया बानर । 
५ ज्ञ उच्ो आदमी और न हेवानहे॥ 
उच् राजा के हाकमथा एक सुलक का। 
सो उंस दृस्तवेनमें अकेला फौरा ॥ 
._ शरांसर जो पाऊ' मै छाले हुए । 
तो खार उन पे तौर और भांले हुए ॥ 
हुवा वनके कार्टते जखमी वंदने । 
उठाई उहां दरदौं रंजी महन ।। 
] न अपना कोई न वोगाना कोई । * 


| जा मौले और न दाना कोई ॥ ही 














'बरकाम जंगलमे' 


कलाकामका नाम लेता रहा ॥... 





9-5 





कहानीम' कौसा नोकलताई 
क़रे। हालपर राबताकौ ते गोर 

कटौ एक सुदृत उसे ईसतरह। 

के ज़ंगलमें उच्चणो फौरे जौसतरह ॥ 
गरज इयौं हो फौरतारहा जो कु बर। 
हुवा एक मैेदांसे' उसका गुज़र || > 
जो देखे तो है एक ऊहां बोस्तान | 
तरो ताजह हो देखकर. जौसको जान 
दरेवाग़ पाया जो उसने खूला। ५ 
तो उसवागमें सैर करऐ' गया ॥| 
: जो देखा तो गुलजार है पूर वा 





५ क्|वरने जोकौ वसके आहो कगा। 
कई औरतें आग ई' नागहां ॥ 


ईहइ कहने लगीं कोन तू मर द हे; 
४ तूके अपना जोका नहों दरद है॥ 
ज वस्‌ राज तोरीया काई शेजवां। 

_ जहो मरदकौ शकल देखो ईहां ॥ 
करे रावता राणों ईस जाये राज ॥ 
बता हमको आया कहांसे तू आज ॥ 
क्ुबर बोला परदेसहै अपना घर | 
नहीं सुझको ईस देसको कुछ खबर ॥ 
जन॒ समझे न बूमें कुबरको पकड़ । 

व ! उहीं गार्कशे खूब वान्चा जकड़ ॥ 

... कनीं जोने कॉसा उसे वे कसूर। 
क्ौया अरज जा रावताके हजूर ॥ 
के ऐक चोर आया है ईहा वे हवा । 
प्‌ हुकम होबे करें सौर जुदा 
श्ुवताने के आयाहे मरद | 


उहीं हो गया हुंग भर |" 


हू 












.. कहा जा ईसो उकत्‌ ला रू वरी। 










भे३ सामने लाकर दूकड़े करो ॥ः 
भेरे मुलकम ताके हों ईद खबर | _ 
न आवे कोई मरद बारे दौगर ॥ 
वचावे कौसौके तई गर खुदा | 

करे कतल उसको भला कोन सा ॥ 
कुबर पर नजर रावतानें जो को 
तो कुछ दौलमे' उसके मुहबत्‌ हुई ||. 
कुबरनें कहा मेहइ' परदेसका । 

विरोगी कलाकामके भेसका ॥ 

कलाकामका रावता नाम सन । 


क्रलाकाम रखतोहे सुभसे पोयार | 
मेरे पास आई ईहं चन्दवार 4] 
छुशौकर मेरे पास आरामसे | 


दावता वे डह दौल खोलकर ४ 
“बरनें ईह जानाके अब सुख हुवा । 
न जाना ईह रुख दुसरा दुख हवा ॥॥ 
“बर होके खुश पान खाने लगा । 
खबर अपने जौको वतानें लगा || 
“बर से खुशौ रावतानें जो को | 
झुराहौ शराब उसके आगे धरौ | 
मैं को पौने उक्त दुन' जने । 


“बरनें न समभा के केसीवनें ॥। 
(हुवा छुब दोन' को फौर उचांनौगा । 
के होशो हवास उसका जाता रहा ॥ 
होगया जब मए नावका । 
कसदराएें ने' फ़ौर खावका ॥ 










.. लौया खावने' जो कुंवर कामको। 
तो देखा उच्चां पर कलाकाम को ॥ 
कुबर काम था नोन्दमं उस घड़ो ।_ 





कलाकाम उस जा इुई आखड़ो । 
कवर रावता देखे जो वे हजाव। 
तो आवरू चढ़ा हॉट दां व्‌ में दाव 

बहत तोथ पहले कु बर परकोया 
फौर आ रावता कोभौ ताना 
... छबरणे कहा तू बेशरम मरद 








शमी हौजरे से में तोह' ईयों उदास 
करे अशआ रावता के तू पास ॥| 
उसौ-खावमें ईह मलामत जोकौ | 
कला ईतने अरसे में गाईव हुई | 
उठा नोन्दसे थर अरा कर कुमर | 
पसौना वदनमें हुवा सर वसर || 
छपर खटसे नोचे तड़प कर गौरा । 
दो आखूंसे आंसु वहाने लगा |। 
फौगां आहो जारो जो को वेधड़क ! 
उठौ नौन्दसे रावता ऐक बएक ॥ 
कहा नौन्दमें ओ कुबर तू डरा। 
डया तेरे दौलमें खतर आगया | 
कवर सोचा में गर कड्ट वार दात | 
के मुझसे कलानें कहो है इेह बात ॥ 
तो शाईद ईह दौलमे कुछ मानेबुरा । 
.. क्ुबर ने कहा रावता में डरा ॥ 
कहा रावता नें नला कुछ खतर | 
अपनी ज्ञौमें तू आरामकर | 
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कौया जवत्‌ उसने वहत आहको ६. 
के राजु दौल उसका फाएश न हो ॥ 
हुई जोस घड़ो राबता वे खबर | 
तो बीस्तरसे अपनो उठा फौर कु बर || 
महलसेभो जो उसके वाहर गया | 
दरंखत तू के अन्दर उच्च जाकर गौरा | 
. हुवा ध्यान उसको दौलारामका ।._ 


फौगां आहो नाला कौया वे शुमार | 
बखा खूब रोणेंका फोर उसके तार 





ज३क 2० 


चन्दर सुखपरी इस्‌न सेवी भरी । 
सुकावल नथौ उसको कोई परो ॥ 
ईह नकशा ईह सुरत इईह आन्दाजो नाज्‌ | 
न था उसके मांमें जोथो चोतर साज्‌ ।। 
छतन था परोका समुन्दरक पार | 
बनाया था उहां उसने' वागो वाहार ॥| 
ऊह मां वापसे अपनो होकर छुदा | 
ऊसी वाग़में आके रहती सदा ॥ 
भगां उसने परी यौं से तखते रवां। 
हुई सेरको उच् हवा पर रवां || 
चन्द्र सुख हर एक सुलकको शैरकर । 
शका एक जो आई उसौ वागपर ॥ 
. तो वोलौ जौरा ईहा उतारा करो । 
 ईहहे बाग कैसा जौरा देखलो ॥ 


उसी पास तख्त अपना लाकर रखा ॥ 





एकाएक चन्दर सुखने देखा ऊधर। 

पड़ा जौस तरफ घा कुवर वे खबर ॥ 
परी देखकर उसको है रो हुई। . 
अजव खूब सुरत है दैह आदमी | _ 

+ कहा उसने परोयों से ईहां जलद आउ | ही 
डैेस आदमको तूम तखत पर ला बेठाउ ॥ ः। 
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कु'बर खावमें था परो नें उठा। * | 
दौया तखतपर उसको जलदी बैठा ॥ 
क्ु'बरको परी तखत पर कर सवार। 

जड़ौ लेके सातू समनन्‍्दर के पार ॥ | 
गई ले जहां पर के था उसका घर । * | 
एकाएक उठा नौन्दसे उच कुबर ॥ धर 
जो देखेतों है एक तखते जरीों । 






परोकों कु'बर देख हैरां रहा। 
क्ुबर से चन्दर सुखने फोर ईयों कहा 


थ' हक 7 रु 





; उह्त वोस्तां है नह रावता।.._ 
|. तुझे देखकर में हुई बैकरार। ' 
खे आई ह' सातों समन्दरके पार ॥ 
| ईैह हे कोह काफ और राकस्‌ फौरे। 

जहरगौज कोई आदमी इईहां रहे ॥ 
भैरे साथ अव तूकको रहया हुवा । 
जो कुछ रंजो गमहे ऊह सहनां हुवा ॥ 
कुवर इेह सुखन सन हुवा वे करार। 
ईह कहने लगा रोके उह जारो जार ॥ 
परो हो परी है वुरी दौलवरो । 
बुरी इशक्‌ खेह' वरो ओ घरो |+ 
जो देखा कु वरका परौने इेहहाल 
कहे दरदोगम ईसके दौल परकमाल ॥ 
क्ु॑बरको परोनें दौलासा दोया | 
लव और माथे पर उसके वोसा पी के 
. क्ुंबर होके लाचार बोला रुखन्‌ [. 
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बहाना कलाका विरहका इवा # 

कुबर साथ रैसके रहा एक साल । 
चन्दर सुख कुवरका न छोड़े खबाल 
कुंवर को परौ साथ अपने रखे । 
जज्रसे उह उफल न दम भर करे । 
परो साथ रहने लगा जब कु बर |« 
परोकीो मंगौतर को पंचु' चौ खबर ॥ 
अन्दर सुखका दुल्‌हा परी जाद था 
उसे जा कौसौ देवने ईह कहां ॥ 
चन्द्र मुखती लाईहे एक आदमौ। _ 
करे है उंच हमराह उसके खुशो ॥ 
न कुछ फोकर उसको लेरे दमसे है । 











परीका मंगेतर गजब से 








|... जरे छुलक में उसकी लांदी अगर. 
.. तो जे चौर सौनो नौकाले जौगर॥ 
परीजाद सवंगौरंद फौरने लगी । ढ 
कुबर पर वला वॉर गौरनेलगौ ४८ 





च््श्श्ा 








क्ु|बर पर ईैह आई वला चेबल्ा। 
अन्दर मुखके दुलहा से भो जा मोौला ॥ 





परो जाद सब उसको रखतो खबर | * 

ध् चन्दर मुख्यों इस वात बेवे खबर॥ 
. अन्दर सुख गई गैरको एक रोज । हे 
कुबर होके तनहा जो करता था सोज |( 













कु बरकौ परी जाद आवाज सुन । _ 
लगी कहने ुईह तो नयाहे झुखन |. 
उच्च आदमको आवाज पहचानकर। 
फौरे गौरद उसको सभौ आनकर । 
कुक्रके पकड़ उक्छ परो जादले ॥ 
परौके मंगेतर को देने चले। ५ 
. गरज उसको ले जाके हाजर कौया। 
._ और अहवाल सारा सफ़सल कहा ॥ 
० परोजादने सखत होकर गजव | 
कहा सामनें मेरे लावो तो अब |. 








सनक गार इसमें इुवां इ' अगर । 

तो जॉ कुछ तेरे दौलने आवे सोकर ॥ -. 
परौजादको मां परौ गुल सौंगार । 
उह बेटे को करंतोधों अंज बसके पोयार ॥ 
उच्च आईथीो जो अपने वेटेके पास । 
कौंया होलपर जा कुँबर के कयास ॥ 
कहा उच चन्दंर सुख हैं बंद वें हया । 
ईस आदम को नाइक ले आई उठा।। 
उसौकों खता इंस अमर मेहें साफ । 
के आदम न आवे कभों कोह काफ [| 
डेसे मारंकर छून नाइक नले। 

_ पहाडूके अन्द र ईसे छोड़दे के 
उहां देव जीन उसका लुकमां करे । 

: डैहां म॒ुफत तु इसकी खडे बचे 





परौजांद इंक पन्द सुन उण हवा। 










कोल उनसे इसवातका लेव तूम.]॥ 
के उच्च जोन छुदा जानसे तनकरे। 
पकड़ इसको एक दममें भोजन करे ॥ 
कुबरकां पकड़ हाथ सव ले चले 4... 
पहाड़ मे देज को देने चले |... 
अकैलय कु वर उन्‌ परो जादमें ॥ 
रहा बस्‌ कलाकामके ध्याज्षमें ॥ 
कु वरकास रुका हुवा जब इेह हाल. 
हह्ाा तोभौ दोल में कलाका खयांख ॥। 





. नवस्ती है ईहां बलके जंगल उजाड़ ॥» 
.. अमुन्दर उधर देवजोन इंसतरफ | 

बता तूककों हम फेंके अब कौस तरफ | 
सौतमह ईधर और गरम्हे उधर । 

जौधर तू कहे फेंक दे हम उधर ॥ ६. 
उच्च हरगौज न कहने झे उनके डरा | 





कलाकामका नाम ले रो दोया ॥ 
: छच्द रोया न खोफे परो जाद से । 
कलाकामके बलके बे दादले ॥ ६, 
: “कुंवर ने कहा तूमको है इखतोयार । 
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. गरज मुत्तसब था कौना रह उच्ां 

- क्ुवरको ससुन्दर में डाला जहां || * 
खो एक अरसामें जा कौनारा लगा 


जो देखे तो एक दस्तमे-दान है । / _ 
नहे बयान है उह्तां न इन सामने 


: चोरोगौ कलाके अलमका फोरे | 


कहाजाजे हर एक शजरके तले 
कल मुझको कलाकाम को यों कए 









जोवन और मेदान में को उसने खेर । 
एकाएक कु'बरकों मोला तसमा पेर ॥ 

न उह्चां जात आदम न आदमका राज | 
मगर तसमा पेरु का सव राज काज ॥ 

जोसे आदमो कहतें हैं तसमा पेर । 

उच्त इनसांसे रखता है अज वसके बेर ॥ 
कुबरने न समकान सो दो ईचह वात । 

के इेह तसमा पेर ओर में आदमका जात ॥ 
डेह समझा कोई मरद है नेक काम । 

अदव से कोया उसको भूूक कर सेलाम ॥ 
उच्ठ मोजो भो बोला अलेकस सेलाम | , 
बचत दोन जौवों हक्‌ रखेने क नाम || 
'कहांसे तुम आए कहां है मकान ॥ 


जो मतलब तूमाराहे कोजे बयान # 
कुब्र वोला फोर ईसतरह पर सुखन्‌ । 














कु'बरकाम का रंग था लाला जार | 
_इुवा मेलसे नौल ग॒ु सबजह दार ॥ 
रूखे इर गवानो हँवा मोझूल तूस्‌ | 
॥ अने सन दलौ होगवा आवनूस्‌ ॥ 
#कुवर नें उठाई जो कुछ रंजे राह । 
सो है कौसको ताकत सुनें उसको ग्राह | 
सदा तसमा पे रू'को लेकर फोरे । 
_ रह वनमें करमका लोखा दुख भरे। 
कु बर होके घोड़ा रहा एक साल । 
तन नाजक उसका हुवा खसता हाल ॥ 
मगर एक ट्रोन माजरा ईह हुवा 
- क्ुवर लेके बनमें जो उसको गया ॥ 
तो देखाके एक वाग है कुदरती । 
गौ उसमें अंग्रर सव वे रुती ॥ 
अजब पुर वाहार उसमें अंगुर है । 
उच्च अंगुर से नखल मअस्ूर है।। 
कुंवर ने लोये सारे अंगुर तोड़ । 












हुवा उक्ठ अरक मौसल 

कुबरने फीर उसमे से धीड़े पौया। 

और उस तसमा पाकों भो घोड़ा दया 

नौशेके जो तासौर उसपर हुई । . 

. तो उस जोरेसे एक आवाज दौ ॥ 
के सब तसमापेर उस जगे आगये | 
उस आवाजसे सझुज तमा उहाँ इये | 
खड़े हो गये वात्यकर सब कतार। 
उलेकोन सभो आदम उपर सबार ॥ 
कुबरने सवअंगुरका रस लोया | _ 

सभी तस्मां पेरूको पीनें दोबा ॥ 5 
अरकका हुवा कैफ और नौशा जब | 

तो बे होश होकर गौरे सबके सब (४ 


ू 





जो हमसे कहे तू उ्तो इसकरें ॥ 

सेंरे इुकम वौन हम न पाऊ' धरे |! 

_ कुबरनें कहा उनको फौर इह सुखन,। 
के खुश होके तूम जाउ अपनो उतन ॥ 





कुबरनें उन्हे जब के रूखसत कोया । ४ 
छच्द आदम हुवे सव कुवर से जूदा ॥ | 
* शहापर कुबर पास एक आदमी | | 
कहा उसने में घर न जाऊ' कभी ५ 





कुबर वोला है मुलक तेरा कहां। 

| वेश नाम क्या और कहां है मक्का ॥ | 

कहा चर उहैपूर में हे मेरा। | 
मौतरचंद नाम अपना ले रो दौया |।.. 

ज्ञरा राजा था जो कुवरकाम नाम | 

. कक्षापर फोदाबा उच् हर रबी भाग ॥ 

| नाम सुनकर कुबर। 
























क्ुबर था जो आशक कल 

उच् है ईचह कु वर या कोई दूसरा 
कुबर ओर मौतरुचंद दोन' मौले 
फोर उस दस्त जंगल में दोन' चलें,॥ 
रहां जोसतंरह रावता के उच्च घर । ._ 
इहकोकत सुनाई उसे सर बसर || 
परों और परोजादको वात मी | 
जो गुजरों थो उक्त सब सुफसल कहाँ॥ 
मौतरचंदने सनके ईह रो दौया 
कहा क्या झदा नें करममें लौखा || 





ज्ुक्षई का था तेरे दरदो अलम ॥- 
हें पानीसे जोसदम कौमारे लगा। 


._ उहां ओौ सुझे ध्यान तेरा रहा ॥ 








_ तुझे छ|ढंता था वीया वान में । _ 

: हर दस्तोवन और मे दांग में ॥ 2 
जरा नाम लेकर पुकारा वहत । कि 
मे पथरकों छाती पे मारा बहुत ; 
सुजच्मसतेरा वस मेरा कामथघा ॥ 
न तुभबोन कु दर सुकको आराम था ।/ 

- कुंवर एक दोन ईस बोया वान में ||, 

| जो रोया तेरे दरद हो ज्‌ रान में 

डहीं शोर सुत देव एसा बड़ा। 

झैरे सामने नागहों आ गया / 






गया देव उस कोहमें डाल 
सुझें हरतरहका हुवा उच्चीं खतर ! 
गया को हमे जब कदम तौन चार। _ 
तो देखा कह आदमीबे समोर | 
ले उन आदमौरे को पुछो ईह वात 
के तूम कोन हो कुछ कहो वार दात- 
कहा ऊन सभुने के वे खबर। .._ 
ख़बर तुभको ईहां को न होहे सगरू 
तुमे जौस तरह कोच मे ला रखा क 
उसौ देवने इहां इमे लारखा॥ 

_ सरै कोच पर देवह़े एक वड़ा | 

: के रहता हे ईस जाय पर 
-अहरको वौला नाग्राह 
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धर 
कुदरकी जुदाई का था दुख सुभे । 
अगर देव खावे तो हो रुख सझूमे ॥ 
उसी कोह मे रातको वार वार । 
कुबरकामरू कहके रोया पुकार ॥ 
गई रातसारो इवा रोज जब । 
तो डरने लगे आदमो उचांके सब # 
ऋर एक आदमी घर धराणे लगा। 
दौलो जांपर आफत उठाने लगा ॥ 
में वोलाके तुम पर पड़ो क्या बला । 
क़हा देव अभो आजे होगा खड़ा | 
बस इतने में उच्च देव भौ आगया। 
कोया सँंगको उसके सुहसे जुदा ॥ 
उस्चे देखकर गौर पड़े उच्च सभी | 
बदनने' नकुक जाज़वाओो रहो ॥ 
प्रकड़ हाथ मेरा उठा ले गया । 
सुमें कोहके दरसे वाहर कोया ॥ 
में हसकर जो साथ उसके रहमें चला। 
सुमे देखकर उह हसां खिल खिला ॥ 
















ज़ब देवको में दौया ईड जवाब |... ४ 
क्षे हे जौन्दगो मेरी उपर अजाव ॥ 
कुवरकामरु साबमें जो रहा। .. 
इसी शोर दरौयामें आकर वहा | 
कुबरकौ न इरग्ोज सोलो कुछ खबर 
५. मगर खा गया कोई उसको मगर ॥| 
जो जौन्दह कु वर होतो जोना भला, . 
._ नहीं गरबदे मगर पोना,भला ॥ 
 कबरका मो होजर है दुख के 
' वू खाजाय सुकको तो हो रूख मुझे 
कक जन उसको रइम ४: 
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बतावे जहाँ तू उहां छोड़ दू' । 
न मारू तूसे तेरो जां छोड़ ढू' ॥ 
कहा मेने लाया जहां से मुझे । 
उसौ वनमें ले जाके तू छोड़ दे ॥। 
कुबरको में उस वनमें छठ, मगर । 
मोले मुझको उस जा कुछ उसको खकर ॥ 
गरज मुभाको उस दस्तमें ले गया । 
ओर एक वाल तोड़ अपनी सौरका दोया ॥ 
कहा आवबे सुशकल जो तुभपर वला। 
तो ईह वाल आतश्में देना जला || 
उसौो दममें आऊ'गा उचह्ां ला कलाम 
करूक़पय में एक आनमें तेशा काम ॥॥ 
झेलाम उसको फोर मेंने कूक कर कौया। 
सुझ्के छोड़कर देव रुखसत हुवा ॥! 
फोर उस बनमें गुजरी बहुत दौन मुझे । 
में छ|ंठा वक्त पर न याया तूमे # |, “| 
हे उस दस्तवन में जो हरजा फौरा । 
्त्तो एक तसमा पेर आके मुझको मौला ॥ 








अरे भो उ्दौ हाल उसजाइवा ॥| 
रहा साल भर तसमापेरूँ के पास । 
रहो तेरी मोलनेकों हर गौज न आस । 
जी मारे गये तसमापा सबके सब । 
खलासौ हुई मुंझकों तेरी सवब ॥ 
मौतरचंदनें जब कहौ वार दात । 





तो रोकर कुबरकाम बोला ईह बात ॥ - 
प्रैभुनें करममें ईह दुखथा लौखा | 
अलो सुकर है तूतो मुझसे मौला ॥ 
भौलाया प्रसुने तूके जोसतरह | 

_ झोलें और भो यार अब इसतरह || 








+>०्झेब्-- 


क़|बर और मौतसकी ई॒थो व र 








आया कु वर कासकै च्याव 
कु बर देखकर उसको हैदां हुवा । 
कहा आदमी पास है इह रहा ॥ 
“ ईसे इैनससे जनस हे इस कंदर । 
.. मोले कोयोंजे इन सानले जानवर ॥। 
ः डेइ इस वनमें अपना हुवा जोरफौक ॥ 












गुरुने ईह भेजा हे हम पर सफोक ॥ 
हुक्‍ष वसके तोतेका ईड माजरा | 
कीया उसने पंजुसे डोरा जुदा | 
उच् तोता उसो वखत्‌ ईनसां हुवा | 
कुवर देखकर ओर हैरां डर्वा | दि 

| _ कहा ईह अचस्वा न देखा कमी । 

| लौया हाथ तोता इवा आदमो !॥ 

| कहा > कुवर में नही जानवर कह 








जी तने कहौवात अपनी है 
शुक्हारो हौंकायत्‌ सनी कान धर। 
भेरो वारदात अब सुनो ध्यान कर ॥. 
जुदा होवहा जी तेरी साथसे | - - 
न दौनसे खबर और ना रातले ॥ 
एकांएक जो आके कौनारे लगा । 

सो उस जायपर एक अजव वागया ६ 
में अन्दर जो उस वोस्तांके गया। 

तो देखाज़े मे वुसे हे उह भरा | 
लगा फोरनें उस वांगमें जीसघड़ों । 
तो देखाके हे देवनो एक खड़ो ॥ 
बड़ो इतनी थो उह्के जूं गम कौ बात्‌ 
सौया ईस कदर जेसी फुरकत को रौत्‌ ॥ 
उसे देख मे धर घराने लगा। 















.. करमसे वता दो सुझे शाह राह ॥ 
ईह सुन हसपड़ी देवनो खौल खोला | 
लगौ कहने तुक पर चुई मुबतोला ॥ 

... जडर दौलमें और हो न हरगोज मलुल। 
में आशक ह' तूकपर मुझे कर कबुल ॥ 


में अब इसने मे केयों न मगरूर हु । 
के इस दहरमे गेरते हर ह' ॥ 
कहा मान मेरा में हु महजवीं | 
मौलेगौ न मेरौसो सुरत कहीं ॥ 
तूमे उम्र भर होगा रहना ईहां। 
मेरे पाससे जाबेगा तू कहां | 
ज्षेरे पाऊम वाख डोरा दोया । 
मुझे जानवर आदमौसे कोया ॥ 
छच्ठ जब खोले डोरा तो आदम वजु | 
न खोले तो बेसाहौ तोता रह' ॥ 
|. बचत दौन उहां होके तोता रहा । 
कभी गकल आदम का होतारहा ॥ . 
और ८ 











हुई उसके जानेको सुभकु' खबर 
जो फुरसत मौलौ मुझको उहां ण 
झे उसवागसे पंस्‌ त्वा हो गया। _ 
सुके दुसरा जब न कोई मौला | _ 
लौया मेंने ईस पेड़का आसरा | 

प्रभुनें मौलायां जो ईडा हरे साथ 
तो गोया के पायामै' आवे ह्यात्‌ 
कुवर ने कहा मौलके दुलु के तई' । 
गुरु फौर मौलावे सव जो के तई' 





'बरसे मुलाकात दुरबैश है ॥ 


्श्न- 


; शो होके तौन॒ जो वनमें चले । 
हहां उनको खाना न पांणो मिले ॥ 
+ भटक ते फोरे दस्तमे उह सदा |. 
; ः उन्हें एक गुसांई मौला ॥ 
है उसे देख तौनु' लगे मागने | 
. क्षे फौर दुख दौखाया हमे' भागने 8 
उच्च वोला फकौर ईसतरह उनसे बात । 
: के कौयों भागते हो तुम आदमको जात्‌ ॥ 
 ज इसबन से' ईनसांन का है शुजर। 
_कहांसे तुम आए चले हो को घर ॥ 
न जंगल में भटठको मेरे प्रास आव । 












में बताऊ' उसी राह जाव ॥ 
बर वोला हम हें सुसाफौर गरीब । 


_क्ु|बर वोला हाल अपना जाहर क 
हमें राजसे अपनों माहर करी ॥ 
उच दुरवेश बोलाके हमें फऔर 
हुवाह' ईसो जंगलो वनसें पोई 


फौरामें ने बस्तों न शहरो दोयार 
आया पर उद्देपूर को एकवार ॥ 
कुंवर बोला उहां के यौंजे जाना 








कहना वजाबा हि बस । 
3 जे थो रेरको डंनमें मुकंको हवस ॥ 
|. हहं थां हस्त वनका जोकामल समरं+ 
कोर्या होगा लड़के पै उसने असर | 
हुवा क्रोगा दोल इंशकसे उंसका चूर। 
फोरा होगां उच् दस्त वनमें जरूर ॥ 
। . क्लुबरंनें ईह अचंवालं सुनरो दोवा । 
५ “उसी उक्त पाऊ' में उसके गौरा |! 
.. क्ंहा उसको वेडा उह हु में कु॑बर। 
|. मऔैरे हॉलंपर आपकोजे नज्र | 
ज्गां इैशकका मेरे सोनेपे तौर । 
ज्ोगर ओर दौलकी दौया उंसने चौर ॥ 
+. क्षलांकॉमको खॉवमें देखकर | 

हुवा इैशकर्से टकड़े टेकड़े जीगरं ॥ 
. जो ईस ईशक से में दैवाना हवा । 
फौर अपनो घर से रवाना हवा ॥ 
दौलसे आरामो सब री करार । 























उठाई वहत सदमा और रंज राह | 
उठाता रहा गमये गम दुख पें दुख। 
कौसो जायपर मेंनें' पाया न चुख। 
ड़रज सुनके दुरवेश ने इह कहा। 

करममे ईह गमथा प्रभुनें लोखा ॥. 
'मेरेपास अब तुम रहो एक माह ।_ 
डोखाज' से फोर तूमको मतलब कौ राह 
कुवर सुनके ईहवात खुश हो गया! 
खुशौबे उच खौदमत मे उसको रहा 
बहत दौन रहा जवके दुरवेश पास। 
हुवा हौजरसे फोर कलाके उद्दास ॥ 
कलाकामकौ झुधूज़ो उसको लगी । 
इह खोद मतमें दुरवेशको अरजको ॥ 
सुक्के फौकर रहतो है इह रोजो गब | 


४ देह पारस है संग इसको रखना सदा । 
राकसका सौर इससे करणा जुदा ॥। 
वा दौजु को तो राहतहे बह 7 ] 
जरू सु पे संगे जराहत्‌ हैइेह ॥- « 
अगर तुककों सुसक्षल आजाय काम 
. डा कृछ खजानेका हो ओह तमाम 0: _ 
लोहेपर ईसको लगाना कुबर। + 





श 


... चौतर मन्द भौ जब उहां से वहा । _ 


कौनारे ये देखा जो इधर उघर। 
... तोध्युलजार एक उसको आया नजर 
3] ऊह उस बागको देखनें जब गया।. 

तो फौर ऐक मालौ उसे ऊहां मौला ४. 
... चौतर मन्दसे बोला कह अपनी हाल। य 











दरखतूसे सप जाबवरको उड़ा । 

तू वे खटके खट काके खटकां होला # 
क्ौतर मन्द उस बाग़में जो रहा । 

तो ग़मसे कु बरक्षे उच्च रोया कोया ॥ 
उच् फौरता रहा ऊर बजा वागमे । 
जलेकौन कु बर कामके दाग ॥ 

जो उस बाज में थे मकां जावजा । 
चोतरबेठता जाक्षे उ्चां जावजा ॥ 
कौया ऊन जकानातको पुर वाहार । 


बनाई वहत उसमें नकशो नोगार ४ 
बनाई उच्चांपर वहत मुरतें। है 


हुर एक नव हर रंगकी सुरतें॥ 

कौया काम उसजा जो कुछ ह्रो. सका । 
जमुना कौया वाग फर दोसका हा! 

और ऊस जायका राजा कनदरवजोया 
उच्ताबे कलाकामके वाज्ण'ह 
गया शेर के -(क दौन वाग़ में । 


के दौलको जौद्य जाके उहां खूबकरें घ 








जोरा जाके ऊस वाग॒को 7 ए कर ।_ 
मंकानात में कौ जो आके तजर ॥ 

तो देखा कहें मुरतै जर -उगार। 
खड़े «हे रुचां सुरतोंकी ८ तार॥ 


ईहइ नवाशा उहां देख #ैर :्बा | 






के देह काभ देस जा पै ०: ने कौया ॥ 
जुलुदार राजाने अपना दुला। 

कहा जा ईसो उकत मालो कोला ।॥। 
उच् आया जो मालों खा होके दूर । 
कहा क्यों कौया याद सुभको हजूर ॥ 
जोको राजा कनट्र॒प नें उसपर नजर 
बुला पास पूछो नई ईचह < पर ॥ 

कोया आरज मालोमें जाऊ' उसे | 
खाबरदार ईस बागमें जो रहे ॥ 
चोतरको जो मालोनें हाजर कोबा । 





तो फोर राजा कंन< (पर नें. नझ्ने कहा ४ -£] 








. मुकौसे हुवा इस महलमे कसर! 
ईह राजानें दौ होके खूश काम वांग , 
के मुझसे मसुवर तू इन आम मांग ॥ 
कहा सुभको है कुछ नहो अहतोयाज | 
मगर इहके देख,में संगलका राज ॥ 
उसौ देस जाना धरम है वड़ा | । 
के हे उस जगे शौवसा देवता ९ 
सरण दौप भेजे महाराज अगर । 
लो है ईह अता आपकौ सरहसर ॥ . 
. असुंवरसे कनदरप ने फौर इह कहा । 
- बर आगख्रगा तेरा जोहे मुहया ॥ 
. महाराज जोकु' मे अरजो लोख |. 
५; तेरे काममें खूब कोसश्‌ करू ॥| 
के पास अपनी रखें कामराज 
















.. अमौरोंका अकसर रहाहे अनौस्‌ 
.._ बनाताई हररंग गुल कारोयां। 


_करमको नजर ईसपे इबे जोरा॥ 
_कहावा 'जो कुछ उच्च लौखा जो गया 








* चौतर जवके राजासे रूखसत हवा । 

. सरण दौपको फौर खूशौ से चला 
कु'वरकौ मुलाकातपर थी नजर । 
के शाईद मौले उच्ां कु वर को खबर ॥ 
सफरमें गरज खेच रच्छो महन | 
फ़ौर आखरको देखा कलाका उतन॥ 5 
जो रस्ताके एक माइहमें ते हो सके ॥ 
चौतर एक दौनमे उसे तेकरे || 
सरण द्ोौपका शहरमें जब गया। 
तो फोर कस्‌द कौलाका उसनें कोया ॥ 


गरज पहरेवालेनें रोका उसे | 

न जानेकों जोन हार छोड़ा उसे ॥ 
चौतरनें उस अरजौको रूरकारमें | 
दौया भेज राजाके दरवारमें ॥ 
महाराजनें जव उच्च कागज पड़ा । 
और अचहवालसे उसके वाकफ भया ॥ 
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कु वरंका मगर राज रखा नौहा | 
भकां उसके रहनेंको फौर एक दौया | 
*.  अहोनाभौ उसका मुकरर्‌ कौया॥ 
लौये उस्म राजानें फौर कोतनें काम) 
इनर और कसव उसका देखा तमाम | 
महाराज उस्मे हुवे शादं शाद | - 
ईनायत हररोज करवे जोयांद ॥| 
चौतर जव सरंण दौपमें आरहा | 
... कु'बरको सदा ढ, सता जावजा || 









गीनें हर तरहका को दवा । 
'मरज उसका वढ़ता गया 







हकौम उसको दरकार हे इयार अब # 


मेँ तवेका लोख' माजरा। 
बेटा था मौशर कंवल रूपका ॥ 










कुबरका छवौं ईयारमें था हकौम । 
कंवल झेन नाम औरधा मुसतकोम | . 
जुदा हो कु बरसे उच् जोसदोन वहा | 
7 भूल सव अपनो होकमत दवा 
रोज तक ईयों रहा उच् खराब) 
देखे दरोयाजे रज्जो अजाव | 

5 ६४ 





मुझे सब दबाई देखादो इहॉ क 
गरज जी दवाईके उसजा पे थीं 


उसो बुकत्‌ सवलाके मोजूद को ॥ 
दवा ऊनमे से जे केथो कामलो 















तो अपना जडझाज ऊसने नलंगर कौयां !( 
उठा लाए उसके तई एकवाए 
_ कंबल सेनने हाल अपना कहा । 
उसे नाखूदाने दौलांसा दौया ॥ 
कंबरने' जो देखाके सब उहां हे लोग । 
परागौन्‍दा हैं जेसा होताहैर ग ।। 
जो मौसरने पूछा उन्‍्ह, सेआ (न । 
कोया हाल सारा उन्ह, ने बयान ॥ 
के ताजर है एक दरमोयाने जहाज ! - 
इखता है मालो सरणजामों साज ॥ 


गी पहुंचा लव॒' पर है अब उसका दम | 
हि 'झातका सबके दौलए- है गल्‌ ॥ 








सरण दहोपको सब सफर है लेरा | 
सनम भौ उहां श्रोर है देर भो । 

धरम भौ उच्ां और हे सेरभो ॥ 
कंबल से कहा सबने ऐ महरवां। 
हमारा मौ उलदे सफर हैं उहां ॥ 
हर एक दे< उहां का देखाबे' तूम्हे + « 
महादांजसे ८. मोलाबें तूल्हे ॥ 

तूम्हारी वद८ हम गुलामान हैं । 
बहुत आपको इहम पे अहसान हें॥ 
कंबल शादो ख,श़ हाल ऊहां पर 















मेरी बातकों आप झुनोये जोरा ॥ 
मे लाया ह॑ परदेसका एक तबोब | - 
दबा जानता है अजैबो गरेव ॥ 

ब्रड़ा अपनी हौकमतमें हादक हे उच्च । 
उह होन्दूधरमकातो सादक है उह || 
अगर इकम देवे उसे काम राज | 

करे जाके राणोका फोर उच् इलाज 8 
महाराज बोले के मौसर को लाव। 
अखुवरको पहले तूम उसको देखाव ॥| 
चौतर हाथसे उसके आराम पाय | 
क़लाकामको तव दवा उच् खिलाये ॥ 
डह सुन शाद हर एक सुसाहेब हुवा। 
कहा काम वस इह सुनासव हुवा 
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दवासे तून्हारी अगर हो शफा | 

तो फोर हरतरंह है तून्हारा भला ॥[ 
के प्रहुचोगे रांणोके दरवारमें । 
मिलेगा वहत माल सरकार में ॥| 
कंवल फौर चौतरक्षे मकांमें गया 4 
उच्च घद्चांन उसे एक आंमे लोया ॥ 
चोतरने भो पहचाना उसको अयां $ 
मगर राज लोगु मे रक्वानहा ॥ 
कंवलको महाराजने खूथ रखा + 

के रोजौना रातव मुकरर कोया || 
मकांभौ दौया एक चौतरके करोव | 
लगा रहने तव उस मकांमें तबोब |॥। 
जो खोलवतके अन्दर ईह दोनु मिले । 
तो खूथ शरवते दौदरे हो रहे ॥ 
चौतर मन्द बोला से ठ; स्का नयर ] 
कह्नौं कुछ न घाई कु वरकौ खबर । 
चोतर और कंवल सेन मौल वार वार ६ 
कु'वर कामरू कहके रोए पूकार |). 






 औतर मन्द चौत॑ राम ला ईयार से । 


तर बोर कंबल लेन दो रहे ५ 
मोलें अब कु'वरकाम दोनु कहें ॥ 


इुधा उसको आराम आजार से ॥ 
जया जेफ उसका तंवानय इवा । 





कंबवलका दवाोका वेहानों हुवा | । 
चतर मन्दको देखकर काम राज । | 
लगे कहने रांणौका अब हो इजाज॥..| 
चोतर नें ईह दरवार में जा कहा ! 
के एसा हकौम और गही दूसरा ॥ 
कंवलके लौयेलौ जो रांणोके चर । 
कलाकामसे जा कहो ईह खबर॥ 
के आया है एक मुलकसे इह हकोम । 
इलाजो दवामें हे वत सुसत कौम ॥ 
अगर हुकम होवे तो उह आनकर | 










खोलावे दवा दरदको ध्यानकर ॥ 





दरों चापे चौक के तई छोड़कर | 
कंबल को महल में वौठायाउधर ॥ 
कंवलने जो हाथ अपना अन्दर कोया | 
तो फोर नवज पर अंगुलोको रखा ॥ ० 
जो देखे तो रांणौको कुछ दूख न दरद। 
कुवरके अलमसे हवा रंग जरद ॥ 
कंवल फौर कलाकाम पर ध्यान कर | 
चला उहांसे आजार पहचान कर | 
कहा जाके कोई दवा में वनाऊ'। 
कई दौन में तईयार कर उसको लाऊ ॥ 
मकांमें गया और चौतर से ईह बात । 
कही है कलाको तो इंह बार दात ॥ 
न कुछ और रांणोको आजार है । 
ज रांणो कोसी टूखसे वौमार है ॥ 
चौतर मन्द उसको ईह तदबौर हो | 
कु'बरकौ बना एक तसवोर दो ॥ 
| भरो उसके अन्दर हर एक नौ रंग | 
. जोझे देख ही अकल ईनरान दंग ४. 


प्र 























तो फोर होबे हरगौज नदौलगौर जह 
मरुबरनें तव फरद कागजका लो | 
कुबरको शबे उसको वस्‌ खेचदो ॥ 
छज' इयारको सूरते भी लौखें। . 
कवर बोच और गौरदमें उह रहें ॥ 
कुबर को वना उसने जोगौ उदास | 
'बिठाया सभो यार को गौरद पास ॥ 
चौतरनें उच्च कागज कंवलको दौया। 
जया फोर उच्द रांणोके दोलत सरा 
और एक पूशत पर उसके नुसखालोखा 
क्षता भेद उसमें रहे कुछ छौपा ४ 
कलाने' महलमे' वुलाया ऊसे | 
बदुखुर सावक विठाया ऊसे ॥ 


ब्््म्ग्ग्म्कं 
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कहा इसको खोलवतमें देखे हजूर। 
कोपा नाहे गेरू से इंसका जरूर ॥ 

के ईसमें दवाहे मुजरव लोखो | 

न तासौर होगो जो जाहर हुई | 
कलाकामने' जब उच् कागज लोया। 
तो ध्यान उसको तसवौर उपर कौया ॥ 
जो देखे तो सूरत है दौलदारकौ | 
कु॑बरकों सबोवा और छव ईयारको ॥ 
कुबरको उच्च सूरतको पहचान कर | 
लताथे इह बोलो इधर ध्यान कर ॥॥ 
ईसे देखकर नोन्द में सूख कोया । 
डसौकौ जुदा ईने हे दूख दोया ॥ 
कलाने' जोगरपर उच्त कागज रखा। 
कंबलने' जो मांगा तो फौर यों कहा ॥ 
रखेगौ कलाफरद को मुत्तसल | 


: हुआ फरद से उसको अराम दौल॥ 
हुई सुखलसो ईशकके दरदसे । 


शया दरद आपना ईसौ फरद से ॥ 


052: ४ 
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अंवल फोर कलासे जग रूखसत ईवॉ 
चौतर मन्दके पास शादांगया॥ .. 
कहा खूब तूनें वनाईथो फरद । रह 
के जौस्से कलाका गया सारा दरद ॥_ 
लोखा चाहिये कागज अव दुसरा। ० 
, के जोस दौन झुमतने रुखन इईह कहाँ ॥ 
कुबरका उच्च अहवाल नौकले अयां । श ः 
के जोसदौन कलाका सनाथा बबान ॥ 
चौतर ने उक्त नकसा कौया फोर दुरस्त॑ । ५ 
बनाई कु'वरंको उच्च तंसबोर चुस्त ॥ 
दौये फूलो ग्रल उसके अन्दर हजार । 
अजब तरहका उच्च हुआ पूर वहार ॥ 
चौतर से कंवल उच्च कागज लोया। 
'कलाकामको जा छोपाकर दौयां # 
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क्लांका हवा शाद दौल और जौगर । 
क्ंवल को दोया उसने फौर मालोजर ॥ 
हुवा फौर जो रूखसत इुहां से हकोम | 
कहा मेरा नुसखा वड़ा मुसतकौम ॥| 
कहा इैयार नकशा लौखोतौसरा । 
/ कवर अब जहा जूंके उपर चड़ा ॥ 
झुसवरनें कागज लोखा एक और । 
के दरोयाफत हो जोस्म दरियाका तौर ॥ 
लौखा राहका सव सरण जामी साज 
चले वस्‌के हौजलो से खोलो जहाज ॥ 
कंवल हसवथ मासूल अन्द र गया। 
(, उच कागज कलाकामस को जा दौया ॥ 
कलाकामने' ध्यान उसमें कौया। 
कुबर अब जहाजूमें चड़कर चला ।॥ 
ईह कागज जो देखा तो जी खूश हवा । 
कि दौलो ज़ानका दरदो मरज सब गया ।ए 
. जई जरदो और तन हवा लाल लाल : 













शुवारक सिलामतका चर ह 
भहाराजने सन खूशौको खबर । 
कंवलको दौया खिंलवतों मालीजर ॥ 
<जवा हेरकौ खैराते होने लगी । 
... अवलकों मुद्ारातं होने लगी # 
जूशो इह हुई सके सवे छोड़देर । 
कंवलके लगे पूजने आंके पेर ॥ 
_कलाकाम अब ज्ञोगई शाद शाद। 
झमतको मुझे बात आई है ईयाद | 


वस्श्मन- 





ह.. 


सुमतका ईहॉंसे सुनो अब रुखन | 
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लहाज एक उस राहयसे जो चला । 
जदूफान था उस घड़ी नहवा 
किसोनें नजर दूरवींसे जोको | 
सी देखाके तरूते पे है आदमी ॥ 
बिराह मर्न की पांनौंसे उपर लोया। 
जहाज उनका फोर उंहांसे राही हवां ॥। 
विराह मनसे कहने लगा ना खूदां । 
कहाँकां तूँहे और कंदा था चला ॥._ 
कहां विराह मननें फौर अपना सुख । 
के शहरे संरंण दौपमें हे वतंन ॥ 
कहां ना खूदाने के मेंभो उधर । 
। चलाई मेरा उसो जाहे घर | 
... खूशौसे तूरद और कुछ गम्‌नखा । 
के पहुचावेगा सपको उहांपर ख,दा || 
अरज कितने दोन राहइमें जो कटे । 
सरण दौपमें जाके दाखल हुवे ॥ 
क्र बिराह मन नगर में उतरकर गया। 
ही जगरे कलाके उच्च दरपर गया ॥ 


| 
दि 


















क़लाकामने' जो छनौ ईह खकर | 
के आया सुमत है उठा कर सफर॥ 
महलमें लौया शाद होकर वुला। 
कहा कह कहीं मेरा दिलवर मिला ॥] 
समतने कहा में वद्यां क्या करू । 
मेरे दिल थे गमहे अयां क्या करू ७ 
गयामें ईहां से कुबरकाम पास । 
कु'बरको जो देखा तो गमसे उद्धास | 
जो कुछ खाब देखाथा तूमने इईहां । 
उच्तो खाब देखाथा उसनें उचां | - 
ग़रज उच सुरुसे उ ता ईनत्‌ हा | 
क्ु'बरका जो अहवालथा सो कहा ६ 
कहा जब जहाज ऊसका टूकरा इवा। _ 
तो मेंभी बच्चा ओर उच्च भौ वहा ॥ 
मौलो फौर न मुझको कुछ उसको 
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गरज फोर उच्चो ऊसको आईद हवा | 
के पहले सेभी बलके जाईद इवा ॥ 
कहा रोके भरे मेरे मुशफक सुमत । 

मुझे दरद में नौमजां छोड़मत ॥ 

तो फौर जा सफर और फौर जावजा। 
भौले तुककों शाईद कु वर कापंता ॥ 
कुंवर को खबर कुछ सुना तू मुझे । 
कुबर कामरूका दोखारू मुझे ॥ 

दौया खरच रहको उसे मालोजर । 
विराह मन ऊहांसे चला फौर सफर |/ 
हर एक मुलक और दस्तो बनमें फौरा। 
कुवरका पता पूछता जावजा ॥ 
कलाको उच्ो दरदो सौदा हुवा । 

फ़ौर ऊस शहरमें ऊसका शहरा हुवा ॥ 
श़मो रक्लसे होके ऊह वेकरार । 

कवर कब मिले इईह कहे वार वार ।॥ 
महाराज आए कलाकाम पास । 
कहा अब हुई कौसलौये तू उदास ॥ 





..._ दौया इसतरह रोके उसने जवाब । 

.._ करू हाल कोबा अरज तूमसे जुनाव 

. करेगो दवा सुझ पे तासौर कोया। 
में मरतोह' अब मेरी ततबोर कौया ॥. 
जला इेशकसे मेरा दौल और जौगर |. 


कु'बर को सेवा अवनही कुछ खबर।| .. 
महाराज नें ईह रुखन ध्यान कर 


कहा अपने देवानसे आनकर॥। 








५ हार ते हार दे कर नजर। 


उसी कोमें देज' ईह लखते जोगर ॥ - 
.._ ईह ततबौर उसने भौ मनजूरकी । 
हर एक सुलक कास्द गए फौरसभी ॥ 


ज्स्श्श्म्न 


हकीकत कुबरको करू' आशकार। 
मीले जोइरी मांग अव ऊसका ईयएर ४ 
कुबर जो चला लेके पारसका संग | 
.. तो करता न था राहमें उह् दरंम ॥ 
मीला राहमें ऊनको फोर एक मरद | 


.. के भरता था दौलसे वहत आह सरद ॥ 
ईह कहता था रोरो कु वर क्या हुवा । 


 झ्षेरा डैयार दौल और जोगर क्या हवा ॥ 
कु बर झुनके बोला जौरा खुध मे हो। 





वबोलाके मांगी मेरा 


छुवरणे मिलावो एक्ने काम है ॥ 
कु वरनें ईह सुनकर उठाया जले |. 
सभुने गलेसे लगाया ऊसे ॥ 
'कहौ उस्य तौनु ने फोर वार दात्‌) 
छह बोलाके अब तूम सुनो मैरी वात्‌ ॥ 
जुदा हो ससुन्दरमें में जो बचा ।* 
तो सुदत् औ झुकको कौनास मोला 
कौनारे पे थे आदमो मरदों जेन्‌ । 
उलेकोन उच् थे सवके सब राह जन्‌ ॥ 
कहीं रह जनो करके आवेथे ऊह।* 
जरीे दोलतो माल लाए थे ऊह ॥ .. 
उन्हें ढंठते आदमो सव फोरे | 
.. इसो छोजमें ताजे रंहजन मिले ॥| 
















के सरदार चोरू का है वस्‌ एहो |! 
सके हाक मे वक्त ने फौर बुला । 
कहा अपने हम जोनस सारेवता ॥ 
कहा में ने नुकको नहो कुछ खबर । 

के है टूर इस मुलकसे मेरा घर | 

मेरा नाम मांगौ कहें जो हरो | 

जवा हैरकौ करताथा सौदागरो ॥॥ 

जहाज अपना जो होगया है तबाह! 

तो ईस मुलक में वहके आया हु आह ॥ 
ह ज़वाहेर उसो वकत ऊसने मगां । 


मुझे हरकसमको जवाहर दोखा || 
जबवाहैरको मेंने जो देखा जोरा | 
तो कौमत बताई हर एक को जूदा ॥ 
ईहइ देख उसने को महर को कुछ नजर | 
ऊसौ दौनसे सुकको रखा अपने घर॥ 

















जहां रात होबे देह चारों रहें। _ 
कलाको सुखन वौन नचारों कहें ॥ 
आिक  मपकत.. 
झुनाऊु अब इस जासे ऊह् 
के जीसमे' कलावत कुवर से 
“चले जह वना ईयों फकोरू का भेस | 
मिला राहमें ऊनको फौर और देस ॥ 
उसो देस में जा ऊतारा कौया। 
उह्ां जाके आराम जसने लौया ॥ 


॥ 









कौया हकम उन्‌सव अतौतीको लाव ] 
खूशौसे वौठा उनको खाना खोलाव॥ 
कुबरको वुलालाया एक चोपदार । 
चले मिलंके राजाके घर चार इयार | 
महल में खूशो हो विठाया उसे । 
और अकसाम खाना खौलाया उन्हें # 
कुंबर जवके खाने से फारग हुवा । 
लौया पास राजाने' अपने वुला ॥ 
हुवा हुकम आवें कलांवत सभो | 

ईहां आके ऊ राग गावें अभी || 
ड्रजा फौर तो दफ और मींरदंगो ताल। 
लगे गाने टप्पाउ घुरपद खयाल ॥ 

रहा दो पहर राग और रंग सब । 
अतौत और करपत रहे संग सब ॥ 

जो मुतरव वड़ा सवमें एकथा । 

कुवर नें वुलाकर उसे ईह कहा | 

के राजासे जब फुरसते वकत पाव। 


_तव आकर सुझे राग अपना सुनाव ॥ 












भह्ाराज अपनी मु्कां जद गया ॥ _ 
कलावत ने' कामल उसे जानकर 
अतौतों को मुंजरा कौया आनकरं# _ 
कुवरने' कलावतका उच्द राग सुन | 
मोतरचंद से वस कहा ईह सुखंत ॥ 
डेच रस रंग सा रांगगाता है कुछ । 
ता आजव मुझे उस पे आताई कुछ ॥ 
कलावत से पूछो फोर आंखर ईचह वात | 
बतन्‌ है कहां तेरा ओर क्या है जात ॥ 
कहा ऊसने बेटा हु रस रंग का। 
कुबरका कलावत हु में संग का ॥ 
कोया तुमने भी जा वजाहे सफर) _ 
काहीगर सुने हो कुवर कौ खबर॥ 
कुबर रोवा और रोके फोर इस द 
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("है ४. पे ५५ 
डर मेरो इह गत जो ऊहाँबे वहीं। 
जे सर आह नालेका मेने भरा ॥ 
उह् दे लहर ताल और मै गाज खबाल। 
भर ऊस ताखमें तेरा लाऊ' खंबाल ॥ 
शकाँ एक जहाज एक आया ऊँधर । 
छठायां मुझे दौलमें कुछ रहम कर ॥ 
सुके वस॑ उठा ते हो तुफां उठा । 
अलौतेज एक सामने से हवा | 
कहा ना खूदाने के इंह कौया संवव। 
दस आदम के वाईस ईह आया गजव ॥| 
लगा कहने ऊह ना खूंदा इह सुखन | 
के तू कोन है और कहांहे वतन ॥( 
गरज में ने सवहांल अपना कहा। 
उच् वोला के है ईस थे कहरे खूदा | 
न ईस मरद को था ऊठाना भला | 
अमुन्दर में इसको वहा ना भला ॥ 
ड्ैह सुनकर वहत मेंने गौगा कौया।. 


.. भें पाऊ मे हर एक के जागौरा ॥ 





ज्ञो देखा तो जहां शेर घा एक बड़ा 
_बकड़ने को था सुस तएद शह खड़ा। 
में समकान हो अबंतो 


डधर इइ समुन्दर ऊधर वह पचइ, 


फ्ौर आंकर सुन्दर में उलटा गौरां 

.  डसो मोज लहरू में बहता फोरा ॥ 
कोनारे लगा उहांसे फौर ऑनकर | 

८ चलाराह मेंदांन प्रहचान कर 
अकेला में ऊत कोह में जो 












। न्‍ भोला फोर स॒भे एक दरखंते चौनोरें) 
.... हवा जाके में' ऊसे शौजर पर सवार || 
'न॑ आदम ऊहां था न था जानवर] 
मे रोचा कोया सुहसे कहकर कुंवर ॥ - 
: शजर पर हुई जो घड़ो तोन चार। 
'फौर आया ऊहां ना घहां एक सवार ॥ 
दीया छोड़ घोड़े की जैरे शोजर | 
अड्डा फौर उऊाह ऊस नुखलको गाखपर !। 
« मैं डस आदमौपर वचहत वचम कर-। 
छरो कुछ ने वीला रहा सहमे कर ॥ 
« मंजर जव पड़ी ऊसको मुकपर जीरो । 
जो कहनें लगा कोया है ईह माजरां ॥ 


जबानें इह जानाके रहंजन है इेह। 
.. 'मगर जानका मेरे दुगमन है ईह ॥ 
.._ बरागोश ए दौल पर आया गुमां। 
ज्लठाया मेरे रूखपे तोरी कमा ॥ 















. जसो शाखपर रातको वार वार 
डर,ऊस मरद से राग गाया पूकार # 
जो गाऊ' तो होता रहे खूब जमौर | 
ज्ञ गाऊ तो वोलेके मारा में तौर ॥ 
करे ऊह शजर पर दोल अपना नौहाल 
सु राग में सो तरहका खयाल | 
झुबा, रोज तव सब पौयादा सवार + 
इुवे जमा ऊस जाएपर वे शमार ॥ 
हर एक ईनब्रूजार उसका था देखता। - 
जवां ऊसको ऊजपरसे नौचे गया ॥ 
मुझे भी चला ऊहांसे हमराह ले। - 
शो ईस्‌ शहर ऊहांसे रवाना हुवे | - 
जवांका इवा पौछे मालुम हाल। 
के ऊच्द राजाकरपत था फरखून्दा हाल ॥ 
मकांमे ऊह् करपत जो लाया मुझे 
प्स॒ने' इहां फौर मौलाया तूमे ॥ 








हिरण अब चुए पांच ईयार। 
कवर ने कहा अब चलो हर छुवार ॥ 
सरण दौप देखूं कलाका नगर । 

मगर जाके ऊहाँ खूश हो अपना जौग़र॥ 
कुंवर वनके वेरागके ठाठ में । 

जया आठ दौन में पहुच घाट में ॥॥ 
श़बा जब सरण दौपके दुवार पर। * 
मौला फौर विराह सन सुमत आनकर ॥ 
नजर आई जो जान पहचान से । 

अऋमत ने कहा देखकर ध्यान झे ॥ 


. कहांसे तूम आए कहां तूम सहो। 
, उद्या तूम कु|बर कामरू हो कहो । 


कुंबर जो पहचाना वहमन का रूप। 


क़हा मे' उच्चौ ह' कुवर काम रूप ॥ 
. कुंवर विराह मनसे देह बोला सुखन | 














महल जहाँसे राश्ैका नजदौग है 

.. पहर भरमे' होतो है जह दाह ते ॥ 
सहर को महल में कलाके में जाऊ ।._ 

/खबरतेरा रांफौको जाकर सुनाऊ !.. 
विराह मनकौ इहवात सुनकर चले | ह' 
रहे जाके हरदूवार के मठ तले ॥ 
चौतर और कुबर सेन आएथे ऊहां। 
कुबर भो उन्हे मौल गया ना गहां ४ 
कुंवर को मो दोनु' ने' पहचान कर | 
क़द्मपर उच्दीं गौर पड़े आनकर ॥ 
कवर ने गलैबे लगाया ऊन्हे । 

बठा हाल सारा सुनाया ऊन्हे ॥ _ 
कहा फौर हुई अपनौ तो वार दात 

कलाकाम को अब कहों कोई 


| 





| 
कि 
| 
दि 







' हु इरगोज कोसौको नहीं है खबर । 
के हे कोन से मुल्क का ऊच् कुबर 
दौया इकम राजाने' ईयौं घर वघर | 
के आवें हर एक मुलक के सव कुबर | 


एकही सुनके आए हें लाखूं जवां । 

कु बर नाम लेते है अपना अयां ॥ 
हुवा हुकम राजाका ईयों वेखलल्‌ | 

के बाहर कला आवे ले हार गुल ॥ 
कला हाथ सें अपनो दे जोसको हार । 
छड़ावे उक्त हसन को फौर वच्चार ॥ 
उच्चौ उसका टूलहा वने ला कलाम । 
इसोका वर आवे ईह मकसद तमाम || 


_.कुंबर वोला समझो जौरा इस घड़ो । 


ईह मुगकल वड़ो आके सोर पर पड़ो ४ 
हुई फौकर सो हार से और गम । 


. बद़ो ईैहां न दौखलाय अपना करम ॥ 


है इ) जौतो नही जो न दे छोल हार । 
दे कर कौसो को न दे कौल हार ॥ 














लगा कहनें पंडोत में तोता 
कला पास जा हाल सारा कह | _ 
कुंबर काम ईइ अवतो तोता बनें | 
कहे जाके अहवाल रांणो कंन्हे ॥ 
कुबर नें कहा मुझको जाना नहीं। _ 
कलाको अभो मुच्द दोखाना नहीं | 
अगर जाके पंडोत करे इह खबर | 
कुबरकाम आया है तेरे नगर | ! 
करे औरबो हाल सारा बयां । 
जो राजे नहां हे करे ऊह अया ॥ 
ऊह डोरा जो पंडोत ने सोर पर लो 
जऊसो वखत आदम से तोता बनां 
महल में उच्च तोता गया प 

: तो देखाके रांणौ : 
चरण शेड पा 








अपनो महल को गई ॥ 
जवके तोताने डोरा कोया । 


_ तो फौर जानवर बे ऊक्ठ आंदम्‌बना ॥ 


लाकाम हैरत से वोलो सुखन | 


के तोता हवा आदमी कोस जतन ॥ 


: इंह घबराके बोलोबता अपना इसम | 


. 


गजब ख्वीफ से कांपने कह लगो । 
छपर खढ में जाते हो ओख्ंोगोरी ॥ 
अरज पंडोत नें बस हाथ जोड़ । 













सुना हाल ईयारो ऊफादार का | 
बता माजरा मेरे दौलदार का ॥ 
कहो मेरा दौलवर कुबर है कहां। 
मुझे ले चलो ऊसका घर है जहां ॥ 
डेह सुन ईयार नें फौर दोलासा दोया 
कुंवर को तरफ से भरोसा दोया ॥ 
खबर यूछो सब ऊलफतो चाहको । श 
हुकोकत कलानें सुनौ राहको | 
कुबर कौ जो सारो कहानौ सुनो । 
अंगुठी नोथानो को दो हाथ कौ 
कल्लाने कहा जा कु वर से कहो 

के एक रात तूम और भी दूर 








पर अंगुलो में इह ऊह अंगुठी रखे। 

कि: पुछेस हाथ पर बनके तोता रहे ॥ 

धः गुजर जाय लेलो ओर हो जब निहार ) 
तो आंऊ गौ में दान में लेके हार ॥ 
कुबर को अंगुठी से पहचान कर | 





5 छसो को में ईह हार हू आनकर | 
कुवर को ऊहां लाई यो सवेहदम्‌ । 
डेह कहणां के ऊँ आप कोजे करम ॥ 

" ईइ अहवाल सुनकर ऊह तोता बना | 
दो पह्ट को लेकर ऊहांसे ऊड़ा ॥ 

..._कौबा दूर वालुसे जव ऊह म॒वाफ । 

। तो फौर आदमी ही गया जाके साफ ॥ 

पड कलाकौ हकोकत कु वर से कहो। 

नौोशांनी देई ऊसको अंगुश तरी ॥| 
कुबर को खूशौ हो गई वे शूमार । 

.._ इबे शाद जौतने के थे ऊसके इयार ॥| 
















जो हीं मरग शादी तो क्यां है 
: सुना जब कु वर ने इेंह को लो करार 
तो पाया करार और हसा वार बार 


०३७९७. ड 
ल्ोखूं अब ईहांसे रुखन पूरवहार 
कंवरकेा कलाकाम देतौहै हार ॥ 


“ऊठा सुबेंह दम खावसे काम राज । 
कलाकाम के हूखसे गम गो मौजाज | 
कौया हइकम सारे जलुदार जांच । 
कुबर जौतने आए हें सबके सुनाव ॥ 
के हाजर सभो हुऐ आकर जहाँ ५ 
कौया है जो हमने सुकरर मां | 
वोदेसो कु वर सनके वस्‌ ईह खबर। 

_ जवा हर पहन कर वने' जूंकमर । 








ः चले आए सारे जह मे दान में ॥ 
* छाए सब हुए आ महल को कोनार | 
हुई हर तरह आदमो से वहार ॥ 
जरीं वादले में जो थे सब भरे । 
खड़ जाके ऊस्‌ जायपर ऊह इवे।॥। 
क्ुबर नेभी फौर अपना सामां कोया । 
भवूत अपने तन पे सरासर मसला ॥ 
ऊह तोता भौ ऊसने' रखा हाथपर | 
लोये यार जोगो सभोौ साथ कर ॥ 
अंगुठो नौशांनो जो रांणोकौ थो । 
तो अंगुलो मे रखो चमकतो हुई ।॥ 
सौताबो ऊहांसे रवाना हुऐ | 
जहां जमें सब थे और इह भो गऐ ॥ 
द्ोगाले कोई उड़े थे कोई शाल । 
गए ईह भो ऊस जा पे गुदड़ो के लाल ॥( 
उन्हे देखकर लोग सारे हंसे। ह 





# हज के मज़ाक: 


इैइ जोगी आए हें इडां कौस लोये ॥ 










.. कंलानें सवारी का सामांत कर 








बढन में पहन सुरख जोड़ा नया 
.. कहो छूने अच्माक का खूंवहा ॥ 
.._लिवास और पोशाक कौ ऊह वांहौर | 
जवाहेर लगी जोस में थो वेशूमार ॥ 
जो देखे कोई ऊसको सोरकौ फूलेल 
पड़े आतशे प्रैशक्‌ में ऊसको तेल ॥। 
मलाऊंसने कपड़ को ईत्रे गुलाब 
के सब इत्र में थो ऊह्चो.इनत 

ः  हिनासे हुवा दस्तो पाका ऊह् ' 





हैः छौदापान सुहकी कोयां लॉल लाल 





. झोरे कोतने वे कोंगे हो खाक पर ॥ 











मौसौ जो मलो तो हुवा और हाल | 
उच्द गहना उजेवर अजव हसन दार । 
हुइ मकलौ कौ वालु को थो एक वाहार ॥ 
अरज घा हर एक वात में बांग पन | 
बनौ ईस तरह जैसे होय दुलहन | 
लौोया हार नो लखा जो हाथ में । 
आंबासें अभो फोर चलीं साथ में ॥ 

हुई दसके चण्डोल में ऊह् सवार । 
झूवासूंको थो साथ ऊसकी कतार ॥ 
खूशी करके अपने महलसें गई। 

जहां परके ऊह मुज तंमा थे सभो॥ 

खड़े रांजवंसो सभी इनत्‌जार । 

का एक जो देखो कलाकौ बहार | 
हुए बे खबर सव कुबर देखकर | 


नई इस्‌न पर और जवानी पे थी ॥- 
बौदेसो कवर सनत्‌ जब सव खड़े 
कहे हार कौसके गले जा पढ़े ॥ 
न था ध्यान जनको कौसो बात पर । 
तके' सब कलाकाम के हाथ पर॥ 
कलाने' कु बर काम को ध्यान कर+4 
ऊह ईयार और अंगुठो को पहचान कर ॥ 
डउच् आई कुवर कामके रूवरू।.. 
कला और कुबर फोर हए दू वढ़ू ॥ 
कलाकास नें हाथ में हार ले। .. 
दौया क्ार अपना कु बरके गले ।। 
कला हार देकर महलको चलो। - 
, जहां सारे सफमें पड़ो खल बलो 

















(१४६ ) 
महाराजने' सुनके गसगोन हो। 

कहा हार जाकर अभौ छौन लो ॥ 

और ऊस हार को भेजदेवो महल | 
कलाको कहो लेके फौर आवे कल || 
खोया छोन जाकर अतोतोंसे हार! 

और एक दो घड़ोतक पड़ो ऊन पे मार | 
महांराज ने हुकम ईयों फौर दौया। 

के सब राजू की इह सुखन दो सुना ॥ 

के ऊह आज सव जा मां में रहे । 
सहर फौर ऊसो जा पे मज लस करे ॥ 
कहां खबने' रांणो को ईह क्या कौया | 
अतौतों को क्यों हर तूने दौया॥। 

कहा रोके रांणौने' वस्‌ पुर हौजाब । 
दौरा था कौसौको लौबा ऊह शौताव ॥ 
गरुज उस पे जादू ऊन्ह, का चला । 

जोधर हार फेंका ऊन हों को मौला ॥ 
गजब और इईह सुन हुवा काम राज | 
ऊन अतौतों का है ईह 
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गए शवको ऊह मठमें हर दूबार के ॥६ 
न छाना न पाणो न सव रो करार |. 

._ बहत मौलके रोए कु वर और ईयार ॥ 
गई राव और रोज़ रखगशां हवा । 















के सव लोय हाजर हवे आनकर 
ऊह वन ठनके आई ईसो तौर से । _ 
हर एक को लंगो देखनें गौर से || 
“सवारी थो ऊस दौंन हवादार को । 
अहार एक थौ हाथ में हार को ॥ 
जवस थो ऊच् दोलदार को घ्यान में | 
जो देखाके दोलवर है मे दान में ॥ 
कलानें दौर्ाई कुवर को वहार । 
... शले में दौवा ऊसके खूश होके हार | _ | 
 ऊहांसे फोर अपने महल में गई।. 
लगे शोर फरौयाद करने सभी ॥ 
कोई बोलो रांशौ हुई बसूके मसूत्‌ 
कोसीने कहाहे ऊच् जोगौ परस्त ॥ * 


के. 
| 


हर एक ईयार भी कसका अद्दयार है ॥ 
.. कला हार दे जोंस कुवरकषे गले |. :. 
सो ऊड़कर ऊह्ां से ऊसोको मौले ॥ 


महाराज परैह सन के वर हम हुवा । 
गजबका सा चहूरे पेझालम हुबा ॥. 
कहा फोर तोश से चव चवोसवत : 

.. छावां जो के आए है रखसत करो 





जो है खून नाहक्‌ का अज्ञाम वद । _ 
होबेगा सरकार का नाम बद ॥ 


_झुना खव ईह हैं केद इनको रखे। - 

_फकौरोंका खूं अपनी गरदन न ले ॥ - 
अनो जवके राजाने पन्दे नो को । 

तो बोला करो केद सूलो नदो ॥ 

डर जाके अस्घे कु ए में रखो । 
होलें कभी जहां जोवें वा मरो ६. 









भौयादे उन्हे बन्दकर घर चले। . 
कवर और छय ईयार गम में फसे # 
नोकल नें को हरगोज न जहां राह थो |. 
कलाकाम की चाह में चाह थो ॥ 
कुबर नें मौतर चंद से ईयॉ कहा | 
डसौ चाह में हम रहे अब सदा ॥ 
ज दौलवर मौला और न पहुचे वतन | 
करमका लोछा था ईह रज्छों महन ॥ 
न होता कुए पर इह पत्थर अगर 
तो ऊड़ जाते हम वनके तोता मगर | 
. जले अव कु र में है पथर तले । 
















.._ कौसी ठंव मौले आग इंस्‌ जा अंगर | 
_. तो जहवाल जलने से लेवे खबर ॥| 

श्वोतर बोला है मेरे पास एक छूरी | 
और इस्‌ जापे है संग रेजो सभो ॥॥ 
कोसौ संगपेर मारो ये एकवार । 
जो आग ऊ्स हो जायगौ आगाकर # 
क़लांवत ईह वोला के पेदा हो आग । 
अगर सो जसे गराऊ' दौपकका राग | 
क्ुबर बोला दोलवर को में इयाद कर ( 
भअरू आइ ताला तो नोकले शरर ॥ 


.. ग्रज सो तरह पर जो ततवौर को । 
'.. कौसो नौ जहां आग पेदा हुई ॥ 
._. भोतर चंद में वाल लाकर शौताव ) 
क्र 'ऊुसी आगपर ऊसको दो खूब ताव।।| 
द् कौया आगने वाल में जो अशर । 
पा को भौ फौर खबर ॥ 














सरे चाइ से संग ऊसने ऊठा | ऐ 
ओ फेंका तो दरोयाज्े अन्दर गौरा+। 

: कु में ऊतर देवने ध्यान करं। - 
भौतरचंद को सम पहचान कर ॥ 
कहा ईयारकोस बातको चाह हे:। _ 
कहो मुझसे कोया तू' मदत खांह हे 
मीतर नें कोया पहले ऊस्‌को सेलाम | 

- कहा जक्म फोर हाल अपना त 

* क्षे हमको कोवा/दहां के राजा ने 

सो अव भुख लखो कौ है त्‌ 





(ुशी का ईहां से लौखू अप तमाम। 
। कु ऐ'से नोकलते है केदी तमाम ॥ 


.. लोया हाथपर ऊसने सवको बैठा । 
« फौर जसचाह तारौक से ऊह उड़ा ॥ 
डौया छोड़ एकजाय पर वे खलल्‌ ( 

.. कौसौ और राजाका था जहां अमल | 
| कौर ऊन सबसे ऊच् देव रूखसुत इवा। 

.. कुंवर लेके ईयारों को ऊहांसे चला ॥ 
जहा धीके रस्ते में जह सात ईयार । 
.._ कौसो शहर में फोर गए एक वार ॥ 

ी लीवासे फकौरो ऊतारा ऊहां। 

. लौया एक रहने को पूखते मकां | 
'बर नें उसी जा पे लोहा मगां । 








.. चलो उहांसे जौसतंरह जाते दर 
.. कलाकाम को दौल में जो चा 
.._ सरण दौपकी उसने' फौर रात 





डैह कोन आया है ईस्‌ ओजंसे।। 
झंभ ने कहा ईयों के देवान जाय । 


हैकोन और कोयों ऊह आया ईहां। . - 
क्ते दरोयाफ्त नामो नोशों ॥ 





कौया चाक तारौक में लाके बस 
उसोौ से नही कुछ तूम्हारी खता |. 
करम मे हमारो एक्षो घा लोखा ॥ 
कुबर से उच देवान इह हाल इन 


लगा कहने फौर ईसतरह पर 
केहे नाम क्या ओर कहां है 
कृफसल सब अहवाल कोजें बयां 
कु'बर काम सुन इह सुखन 
सौतर अंदने' हाल सारा के 









दाजाको देस तौर जोगौ कौया।। 
बोला गो सव हवा दूख मुझे । 
जो पाउ' तो हो सख मुझे ॥ 
काम जरसे न कुछ राज से । 
रहो अरज करणा महाराज से ॥ 
सौधासे महाराज के पास जाव। 
कुवरका ईह अकह्वाल सारा सुनाव ॥ 





कुंवर को वोला कर ऊसी में रखा # 
क्ररू'शादोका अब कु'बंरको बयां 
के टूला टूलहोन दोर मौलते है ई 


कुबर कामको फौर इंह भेजा पयाम + 


के ग्रादीका तूम भी करो अचह् तमाम ॥ 
लोखे नामा राज़ को हर एक जा। - 
















जो शादोको दोज तरफ थो ऊह घूम । 
तो दोझ तरफ खलकका था हजूम ॥ 
खड़े जा वजा शामीयाने' हुवे । 
खुशी से ऊहां शादोयाने बजे ॥ 
हुई मज़लस आरास्ता हर तरफ ! 
कौया श्रेश ओर गम इबा वरतरफ | 
जह नावत व नोवत नकोरे वजाय । 
समारागका आसमां पर ऊड़ांय 
जहा रकास मुतरव तौबाईफ तमाम । 
हुई नोच ओर रागको घूस धाम ॥ 
अजब साचवक और महन्दौ को श्रो वहार। 
कै हर चौ.जसे औश था आशकार ॥- 











हि ' महतावो हत फुल ओर फूलभरो । 
अनार और हवाई छूटो हर घड़ो ॥ 
चलारात को जवके ले उच् बरात॑ |. 

.. डुवा दौन उजाले सेथो उक्ष जोरात || 
. कौयाथा जो आरास्ता एक मकां। 

.. रो दूलाको लेकर २ए सब उहां ॥ 

_ दौया सबको उच शरवतो पान दान ।:. ४ 

_तरोताजह हो जो झे जोसम और जान ॥ 















सवारक कक गत श्र एक मे बडा 
. बढाया था दूलाकों लाकर जहां। : 
डूल हौन को भौ फौर ला वठाया ० | । 
न था नाच और राग का कुछ शूमार। _ 
भरों थीं फक्त डोमनो एक हजार ॥ 
* लगीं सौटौयां दे। जव वर मा... 
भड़ो एक इसो और उड़ा क्ह कहा ॥ _ 
झहागन हर एक आके वेठौं ऊहां | 
दौये पड़क्षे दूलाको मौसरी उपान ॥ 
हुए टोंटके भौर डोने बचत । 2 
कौये रसम अपनी सभुने वहत॥ 














_खबरदार कहते चले चोप दार ॥ 
शया लेके अपने महलमे' शौताव । 

मौले फोर तो दोन महो आफतादय॑ [| 

| जो को ऊसने खौलवत हपे सव जुदा ॥ * 
क्ु|बर और कला वस्‌ रहे एक जा ॥ 

.. छपर ख़ट में होकर कम आगोश उच्च | 
लगे बसल में खोने फोर होश उच्च ॥ 
. जो मकसद तक उसको रसाई हुई । 
अहत देरतक हाथ षाई हुई ॥ 
अपनो डोज ने फोर वार दात्‌ू | 


. लता काम से फौर कौया उसका 


जगा लूटने वसल को ऊह बहार: 





इजाजत गरज्‌ हर तरह जसने लौ 
.._ जो राजो ने दोह' को रूखसत कोया। 
'झरणजाम सारा रूफरका दौवया ॥ _ 


कुबर जाय अपनी मां ॥ 


था जूदा जौस घड़ोसे कु बर । 
'दौन झे रोते थे मादर पौदर ॥ 
वर काम कह याद करते सदा । 
कौसी काम में ऊह मजा ॥| 





| क्ष सरपर गनौम अवती एक * 
रई सोने जोसदम सुनी ईह 


तो खूरदो कलांको हुवा वसके 
इंह राजा नें देवान से फौर कः 





